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परम पूज्य जंगम तीर्थखरूप श्रीमहि- 
जयानन्द सूरी धर (आत्मारामजी) महाराज ! 
आपकी ग्रन्थरचना देखनेसे मुझे प्रतीति हुई 
है कि आप एक उद्धारक पुरुष थे । 


.. यदि आप इस वर्तमानकालमें विद्यमान 
होते तो अवश्य ही इस गरम हुए लोहेका 
घाट घड़े बिना न रहते। आप भावाचार्य हें, 
थे और रहेंगे। मेरे लिये तो आप स्वथा 
परोक्ष ही रहे हैं तथापि आपकी ग्रन्थरचना 
में मुग्ध होकर में यह अपने विचारोंकी माला 
आपके करकमलोंमें समापित करता हूँ । 
चरण सचक, चेचर। 


( ४) 
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इस ग्रन्थमे आधिक सहाय करनेवाले महानुभावोंकी 
शुभ नामावली 
१५० जनसमाजभूषण शेठ ज्वाल्ाप्रसादजी मुहेन्द्रगढ 


१०० लाला गोकलचन्दजी जोहरी देहली 

१०० लाला हजारीमलंजी जौहरी देहली 
५७० बाबू भैरोदान जेठमलजी ' वीऊऋानेर 

४० लाला खैरातीालालजी बन्युमलजी देहली 
५० लाला रतनलालज़ी पारेख देहली * 


इन सज्जनोंकों हप इस शुभकार्यके लिये अन्त/क- 
रण पूवक धन्यवाद देते हैं । 


आहकाकी नाम[वली 


२५ कापी लाला जगन्नाथ द्वीवानचंदजी गुज़रांवाला 

२५ “” लाला मणेकचन्द छोटेलालजी गुजरांवाजा 

* श्रीसंघ नारोवाल लाला सोहनलालजी व वकील 
बावूरामजी 

२५ लाला रामरखामल जी बलाचोर 

” श्री. हरिसागरजी पुस्तकालय लोहावट 

* थति श्रीरामपालजी ह देहली : 
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जिन सज्जनोंकी सामाजिक परिस्थितिका परिकज्षान 
हैं वे समझ सकते हैं क्रिआज जैनसमाजके धमंगुरुओं की 
जो हुक्मीके साम्राज्यमं उनके माने हुए रूढी धर्मके विप- 
रीव और आजकलके धम्मसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्यइतिहा- 
सको समाजके सामने रखना कितना खतरनाक ओर उत्तर- 
दायित्वपूर्ण है। जैनसमाज व्यापारी होनेके कारण अप्रने 
धामिक साहित्य एवं उसके इतिहाससे सवंधा अनभिज्न है 
आर इस विपयर्की उसे जिज्ञासा भी पेदा नहीं होती । व्रह 
अने धमगुरुओं की वाणीको ही सर्वेज्षकी व्राणी मान्र- 
कर उनकी बतलाइ हुई रूढ क्रियाओं के करनेमें ही स्वग 
ग्राप्तिके स्वप्न देख रहा है। धमंगुरु समाजकी इस झ- 
ज्ञानताका मनमाना लाभ उठा रहे हैं । उनमेंसे इनेगिने व्य- 
क्तियोंकों छोड़कर धार्मिक इतिहासकी शोध करना तो दर 
, रहा वे स्वये अपने पूज्यदेव महावीरकी वास्तविक जीवन 
घटनाओंसे भी अपरिचित हैं । ऐसी दशामें वन्धनोसें 
जकड़ी हुई जेनजनता अपने सच्चे इतिहास ओर छजोंके 
परिज्ञानसे वंचित रहे तो इसमें कोड आश्यकी वात नहीं। 


मुझे पूणाविश्वास है कि हमारा धमइच्छुक अबोध 
रूढियों | पे 
समाज जो वहुतसी अशाखत्रीय रूढियोंकों धर्म समझ कर 


( ६ ) 


मात्र आधुनिक धर्मगुरुओंके इशारे पर ही अन्धकारम 
"क्ैंड रहा है उसमें विचारक और जिज्ञाम। मनुष्योंके लिये 
यह ग्रन्थ अवश्य ही दीपकका कार्य करेगा। 


जिन २ विपयोंका इस ग्रन्थ्म सम्रमाण ग्रातिपादन 
किया गया है उन विपयोंके सम्बन्धर्म जेनदशनकी मा- 
ननेवाले मुख्य दोनों सम्प्रदायकी ओरसे आजतक एसा 
एक भी उल्लेख प्रगट नहीं हुआ जो स्वेताम्बर-दिग- 
म्वरवाद, सूर्तिवाद, देवद्रव्यवाद ओर आगम वाचनवाद 
की जड़को' दूढ निकाले और गवेषणा पूवक सपा इन 
विषयोंपर प्रकाश डाले । लेखक महाशयने इस निवन्ध 
को लिखकर इस जबरदस्त त्रटिको पूरा किया है इतना 
ही नहीं बल्कि विचारक जैनसमाजपर महान्‌ उपकार भी 
किया है । 
यह ग्रन्थ आजसे लगभग दसवप पूव प्रसिद्ध लेखक प- 
णिडित वेचरदासजीकी प्रोढलेखनी द्वारा गुजर मिरामें लिखा 
गया है। कई इश्मित्रोंकी प्रेरणासे मेंने इसे हिन्दी भाषा 
भाषी जैनजनताके 'लिये अनुवादित किया है। आशा है 


विचारक जनसमाज इन वातोपर विचार करके अवृश्य 
लाभ उठावेगा । 


अचयतृतीया देहली-- 


विनीत तिलकविजय । 


(8: 
& भूमिका # 


पृ है शक | १ धह ह १-- 

धस्तुत पुस्तकफ मूललेखक भ्री० पे० घेचरदासजी जीवराज़ 
शवेताम्बर जंनसमाजक गर्यमान्य उदार छदय विद्धानोंमें से 
पक हैं। आप पारुत, व्याकरणादि अनेक भन्‍धों के लेखक, 
अ्नुवादक, सम्पादक् तथा संस्कृत, प्रारृत, पाली, गुजराती 
यंगला आदि कई भापाश्रोंक विद्वान हैं। साम्प्रदायिक कट्टरता 
से कोसों दूर रहते हैं। अभी आप युवक दें, किन्तु अध्ययन 
विशाल, भाषा प्रीढ़ श्रीर संयत दे। श्रत्यन्त सुदमदर्शी हें जो भी 
लिखते दें पूर अधिकार के साथ, जँच तुले नये हुये शब्दों में । 
यही कारण है कि झाप विश्ववयन्ध मद्दात्मागान्धी के गुजरात- 
पुरातप्य-मन्दिय्में एक ऊँचे पद पर प्रतिष्टित हैं श्रौर घतमान 
असहयाग झान्दोलनमें मद्दात्माजी के ऊृष्णमन्द्रि में ज्ञा 
बैठने पर उनके “नवजीघन” जैसे ज़िम्मेदार पत्र सम्पादक 
होनेका गौरव प्राप्त कर घुके हें । 

पुस्तक पढ़ने से मालत्त दोता दे कि विद्वान लेखक के 
हृदयमें समाज क्री दयनीय दुराचस्थाफे लिये एक्र शीस है जो 
' उन्हें चचेन किय रद्दती है, उनकी आँखों में किसी गुप्त वेदना 
रू आाँवू हैं जो छुपाने पर भी छुक पढ़ते हें । घास्तव में 
(ज्ञनके पास ददय दे वे संसार को दुःखी देखकर रोते हैं- 
तड़पते हैं, वे उस सुखी करने के लिये श्रनेक विन्न घाघाओं 
में भुज़्रत हुये मिट जाते हें, संसार उन्हें जाने या न जाने 
' ये संसार को ज्ञान जाते हैं।' 


( छझ ) 


श्राज् से दूस वारद् चर पूष विद्वान लेखक ने बस्चई की 
मांगरोल जैनसभा में पुस्तकमें चर्णित विषय पर एक सार 
गर्सित व्याख्यान दिया था। आपने कहा था कोई भी धर्म 
कलह को पोषित नहीं करता, प्रजा के व्रिकाश की रुकावट 
नहीं करता और प्रज्ञा के विकराशऋारक व्यवद्दारिक नियमोंमें 
हस्तक्षेप नहीं करता तथापि वर्तमान युगके धर्मी धमक्रो 
सामने रखकर मानों स्वयं ही धमरक्तक न हों, ऐसा समझ 
कर धमेके नामसे कलह करते हैं, प्रजावबल को कोण करते हैं. 
युवक्रोंके विकाश को रोकते हैं और जञाग्र॒त होती हुई प्रजाको 
धर्षके दाऊ से डराकर उसे खुला देने का प्रयत्व कर रहे हें। 
"*“***“* रक्षा करने घाली वाड़ ही खेतको खारही है । घारण 
किये जाने वाला धम ही उसके आश्रितोंको नीचे पढक रहा 
है और माता-पिता के समान धर्मगुरुओं फो अपनी सनन्‍्तान 
की चेदना-पूण कराहना फी ओर दृष्टिपात करने तक का श्रव- 
काश नहीं सिलता। वे अनेक यातनायें सहते हुये जीतेजागते 
जेनियोंकी शोचनीय दशापर दुर्लक्षकर अपने घंशतबद्धि की 
चिन्तामें छीन हें," *-*****-* 

व्याख्यान सुनकर कायरूप में परिरणित करने की अपेत्ता 
धमेके ठेकेदार डपाधिलोल्ुप महापुनियोंने कुछ विचारशल्य 
श्रीमन्‍्तों का सहारा लेकर आपको श्रीलेघसे पृथक करा दिया । 
इस आपत्ति के तीजत्र थपेड़े से परिडतजी तनि् मीं विचलित 
नहीं हुय, वे पवेतके समान अपने बिचारों पर चढ़ बने रहे। 
क्‍्योंकिं वे जानते थे कि “सर्वेथासत्य, प्रकटसत्य, शुध्द्सत्य 


है ०३. 


एक पेसा भारी रसायन है जिसे मनुष्य मात्र झेल नहीं सकता" 
जिस प्रकार इरनी का दूध कैचनके सिया अन्य किसी पात्नमें 
नहीं ठ5दर सकता पसही शुद्धलत्य भास्करके तेजस्वी प्रकाश को 
साधारण मानव, जिनके नेन्न अन्धविश्वासरूप पीलिये रोगसे 
विकार युक्त धोगये हें नहीं झेल सकते । 

आपने पुनः एकबार अपने दिये हुये व्याय्यान को परीक्षा 
की, करसौरी पर फसा, श्रत्यन्त परिश्रम पृथक इस विषयका 
अध्यन फिया | उत्तरोत्तर विचारों की पुष्टि होती गई और जो 
भी लैनग्रन्थ-रत्नाकर में गहरे उतरकर आपने खोज की घह 
पुस्तक रुपमें राठकोंके सामने रख दी । साहसी चिद्वानने जिस 
निर्मीकता फे साथ जनसमाज्ञकों श्रन्धविश्वास, एकान्तवाद, 
शुरूदमघाद श्वेतासम्थर दिगस्वरथाद, चंत्यवाद, देवद्वब्य- 
बाद श्रौर श्रागमधाद के अ्रेधरेकृप में से निकालनेफे लिये 
जो भगीरथ प्रयत्न किया दे चद्ध अवश्य ही सराहनीय है । 

मन पुस्तकको आ्रायोपान्त बड़े चावसे पढ़ा है। लेखकने 
समाजकी वर्तमान पतितावस्था का मूलकारण जैनखाहित्यमें 
डलन्न हुआ विकार माना है | वास्तव में साहित्य दी देश और 
समाज का जीवन द्वोता दे | इसीलिये घद्द अत्यन्त आदरणीय 
ध्राणसि अधिक मूल्यवान श्रौर सब वस्तुओंमें श्रष्टठ समझा 
जाता है। पर दुर्भाग्यवश संसारके परिवर्तन के साथ साथ 
हमोरे जैन-सादित्यमें कुछ भी ऐसा अनथकारी परिवर्तन हुआ है 
जो दमारे लिये द्वितकर नहीं। इसी घविक्रारयुक्त परिवतन की 
समालोचना करते हुये प्रस्तुत पुस्तकमें १घ्घेतास्बर द्गिम्वरवाद 
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२ चैत्यवाद, रेदेवद्रच्यवाद, और ४ आगमवाद जैसे आवश्यक्रीय 
और महत्वपूण विषयों पर विवेचन किया गया है । मालूम पड़ता 
है पुस्तक लिखते हुये लेखक महोदय रोये हैं। उनका युवक-हृदय 
समाज की संतप्त अचस्था देखकर उबल पड़ा है। उसी आवेशमें 
श्वेताम्बर दिगम्वरवाद नामक स्तम्भमें लिखा है:- इन शब्दोंकी 
( श्वेतास्वर, द्गिस्वर ) घच्त्ति चाहे जब हुई हो, परन्तु उसका 
सूलकारण हमारे पुनिराज ही होने चाहियें। इन शब्दोंके मूल - 
प्रवतेक साधु-मुुनियों को बतमान सरकार की ओर से धन्यवाद 
मिलना चाहिये, कि जिसके परिणाम में वह अदालतोंके द्वारा 
दोनों समाजोंसे लाखों रुपया कमारही हे ।''****'श्वेताम्बर और 
द्गिम्बरता की दीवार केवल आम्रह की नीचपर ही चिनी गई 
है।'"“““'दोनों सम्प्रदायोंमें जो भीषण मतभेद देख पड़ता है 
उसका सूलकरण दोनों सम्प्रदायके पूर्व धमगुरुओं और झआज- 
कलके कुलगुरुओं का डुराग्रह, स्वाच्छन्च, शैथिल्य और मुमुक्ष- 
ताका अभाव इत्यादि के सिवा और कुछ नहीं हो सक्ता “मुझे 
अपने इस वद्तसीव समाज की डुर्देशाका चित्र खींचते हुये 
बड़ा छुःख होता है।” लेखकके कैसे हृदयश्राही शब्द हैं ? 
चैत्यवाद नामक दूसरे स्तस्भमें लिखते हैं:--हमारा समाज 
मूर्तिके ही नामसे विदेशी अदालतों में ज्ञाकर समाजकी अतुल 
घन सम्पत्ति का तगार कर रहा है।'*'चीतराग सनन्‍्यासी फकी- 
र की प्रतिमाको जैसे किसी एक वालकको गहनों से लाद्‌ 
दिया जातां है. उसी प्रकार आशभूषणों से श्ृंगारित कर उसकी 
शोभामें चुद्धि की समझता है और परमयोगी घऱमान या 
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इतर फिसी घीतराग की सूत्तिकों विदेशी पोशाक, जाकिट, का- 
सर, घंगरा। से सुसज्िितकर उसका खिलौने जितना भी 
सौन्दर्य नए भ्रष्ट करके अपने मानव समाज की सफलता समर 
रहा है |“ में इसे धर्मदम्भ और ढोंग समझता हूँ। अपने इस 
समाज की ऐसी स्थिति देखकर मूत्तिपूजकके तौरपर मुझे भी 
बड़ा दुःख द्वोता है ।” चोट खाये हुवे पल्लावज़् के समान लेख- 
कके चुशील इृद्यस यह शब्द बलात निकले हें 

देवद्ब्यनामक तीसरे स्तम्भमें लिखा है:- "इसके कारण ही 
श्राज जनसमाज फी प्रशंसा वकीलों चरिएरों और अद्वालतों 
में गाई जा रही है और प्रतिदिन समाज क्षयरोगसे पीड़ित 
 शेगीके सम्रान विकराल कालक्री तरफ खिंचा जां रहा है ।**' 
मुझे सिफ!े इसी बातका खद होता है कि जिन पवित्र निप्रैन्थोंने 
लोकद्वित की दष्टिसि ज्ञिस बादको नियंजित किया था वही 
धाद आज़ हमें श्रपला भ्रास बना रदा है। अहो !! कैसा भीपरण 
परिवर्तन !! कैसा पेशाचिक विकार [| और अनेकान्तवादकी 
मुद्राद्धापालों का भी यह कैसा भयकंर एकान्तवाद है” !!| 
यह लेखककी हृद्तंत्रीकी कंकार है जो अपने समाजकी छुब्ध, 
पीड़ित एवं संत्रस्त अवस्था से बिलोड़ित होनेपर गूँज 
निकली है । 

श्रागमबाद के स्तम्भमें अनेक श्रन्थों की समान्लोचना करते 
हुये लिखा दै-''घर्तमान समयमें इस प्रकार की श्रनेक कथा- 
श्रों द्वारा उपाधथ्यों में बैठकर रेशसी, खीनखाव और ज़रीके 
तिगड़ेमें पाटपर विराजमान होकर हमोरे कुलगुरु शेताओंको 


( १२ ) 


रंज्ित कर रहे हैं। आश्वय तो यह होता है कि व्यापार 
विद्यामें अतिनिपुण वरणिक सप्तुदाय बिना विचार किये धन्य- 
घाणी और तहत्त घचनझी गंजनाय किस तरह करता होगा ?” 

चारों स्तम्मके लेख अत्यन्त अनुसन्धान और गवेषणापूर्तक 
लिखे गये हैं | शुष्क और नीरस विपय होते हुये भी प्रवीण 
लेखक ने अपनी घशीकरण लेखनी द्वारा उसे अत्यन्त रुचिकर 
बनाया है। उन्होंने जेनसाहित्य की निष्पक्त विद्धतापूर्ण समा- 
लोचना की है । सम्भव दे विचारशील पाठक विद्वानलेखककरी 
युक्तियोंसे पूररूपेण लहमत न हों, वे कितने ही स्थानों में 
मत-भेद्‌ रखते हों। मतभेद्र बुरी चीज़ नहीं, यदि बह सम्यता 
की सीमा का उलंघन न करे। विश्वास अच्छी चीज़ है किन्तु 
अन्धविश्वास हानिकारक है। अन्धविश्वासी विवेक शत्य 
मनुष्योंने संसारमें अनेक अनर्थ उपस्थित किये हैं, संसार की 
खुखशान्ति को नष्ट करके उसे नरकेतुल्य चना डाला है। इसीलिये 
जैनद्शन अन्धविश्वासको, पक्षपातकों स्थान नहीं देता१ । जो 
भी वात हो वह परीक्षा की कसौडी पर कसी जानी चाहिये २ 
रुढ़िसक्त, अन्ध विश्वासी अथवा लकीर के फकीर वने रहने 
चाले समाज्ञ की इस वैज्ञानिक युगमें सिट्टी खराव हे। जैन 
धर्म परीक्षा प्रधानी धम है, उसके अनुयायी अन्धविश्वासी 
अथवा पच्षपाती चने रहें, यह शोभा नहीं देवा | अन्धचिश्वासी 
समाज नास्तिकता, कायरता, परतन्त्रता आदि के बन्धनमें 
जकड़ जाता है ३े अतः समाजकी वतमान दुरावस्थाका झुघा- 
र करने के लिये जैनसाहित्यमें उत्पन्त हुये विकार को अनेका- 
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न्तवाद की पविन्न सरिता में धोने के लिये करिवद्ध हो ज्ञाना 
चाहिये । व्यवहार कुशल व्यापारनिषुण जैेनसमाजक्रो भविष्य 
में आनेचाली आपत्तियोंके श्रतिकारका अभीसे उपाय करलेना 
चाहिये | प्रतिबष लाखों रुपया धार्मिक मुकदमेवाज्ी में-व्यय 
करने बाली मन्दिरोंकी दीवारों पर मनो सोना लिपवाने धाली. 
लाखों रुपया ग्थयात्रामें बहानेवाली और असंख्यधन मुनिवे- 
शियोंके लिये लुदा देने घाली जनसमाज 'इकबाल"” के इस 
शेरकों विचार पूर्चक पढ़े और समझे। 

अंगरं अब भी न समझोगे तो सिट जाओगे दुनियासे । 

तुम्हारी दास्तां तक भीं न होगी दास्‍स्तानोंमें ॥ 

हिन्दी भाषा भाषियों को ऐसी अच्छपम पुस्तक पढ़नेका 
सौभाग्य प्राप्त होगा, इसके लिये अनुवादक महोदय धन्यवाद 
के पात्र हें । 


पहाड़ी-धीग्न, दिल्‍ली ।  ै 
ज्येष्ठ कृष्णा ४ घी० नि० सं० २४४८ | 


अयोध्याप्रसाद गोघलीय “दास” 


१. पक्षवक्षों न में चीरे, न ह्वेपः कपिलादिपु । 
युक्तिमद्वचनम्‌ यस्य, तस्यकायेः परिश्रहः ॥ 
रद --भ्रीदरिभद्गसरि । 


श 


४ मं है। 


२, श्राप्रदीबंत ! निनीपति युद्धियत्रतत्र मतिर्स्य नित्रिष्ठा 
पक्तपातरहितस्थ तु युक्तियत्रतन्न मतिरति निवेशम ॥ 


“३. निवल, निरूधम, निधनी. नास्तिक निपट निराश | 
जड़, फादर कर देतु है, नरहि अन्धविष्वास॥ 
वियोगी हरि 
अर्थात-वेद है कि हठमाही मनृप्य युक्ति को खॉचखाँच 
कर बहों लाता है जहों पहिले से उसकी मति ठहरी हुई होती 
है। परन्तु एक पत्तयात रहित मनुष्य की ऐसी नीति नहीं होती 
बह अपनी मति को वहाँ ठहराता है जद्दांतक युक्ति पहुँचती दे 
अर्थात्‌ उसकी मति प्रायः युक्तिअनुगामी होती है । 





जैन उकछेत्थ में 
विकार 


पिन ४72०७ ०--- 

8/02६/०% स्तु की मूल स्थिति को समझे 
व्‌ श् बिना उसकी पविकारवाली 
४ श्छ स्थिति को समझना या सम- 
6685७ भाना कोई सुगम बात नहीं 
शुई है। जिसे अपनी पूर्व स्थिति की 
रे ताजी स्मगति हो वही सनुष्य 
अपनी चर्मान स्थिति में हुये परिवतन 
को समझ सकता है। शारीरिक विकार को 
सममभने के लिये प्रथम पूण निरोग स्थिति का 
अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। 
वैरूप्य की विभीपिकार्न से उत्तीर्ण होने के लिये 
सौन्दर्स के सागर का विशेष अवगाहन करना 
पड़ता है, एवं साहित्य की विरूप स्थिति को 
समभकने से पहिले उसकी विशुद्ध स्थिति को 

भी समझना आवश्यक है | 


पल 


श्थ 
हप आज मु 


०] 
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साहित्य कोह हमारे समान थोलने चलने 
वाला या जीता जागता प्राणी नहीं है इस 
कारण हम उसकी विशुद्धता या विकृुतता का 
निणएय उसके पूथ कमंपर नहीं छोड़ सकते! 
साहित्य अन्य पदार्था के समान उत्पाद 
पदाथ है इस लिये उसकी शुद्धि या विकृति 
का जवाबदार उसका उत्पादक ही हो सकता 
है। जिस तरह पुत्रके गुण दोषों का जवाबदार 
उसका पिता कदलाता है और दृक्षका भला 
या धुरा सर्विष्य उसके बीजसें छिपकर रहता 
है वैसे ही साहित्य की विशुद्धता या विक्ृतता 
का विशेष आधार उसके रचयिता की स्थिति 
पर ही अवलम्बित है। 


भाषामें साहित्य शब्द दो तीन अर्थंको 
सूचित करता है। साहित्य शव्दसे उपकरण 
या साधन लिये जाते हें । साहित्य का अर्थ 
रस शाख-काव्यप्रकाश, काव्यालुशासन, साहि- 
त्यदषण चगेरह होता हे ओर किसी. भी प्रकार 
के शास्त्र यथा बोद्ध साहित्य, चैदिक साहित्य 
या सांख्य खाहेत्यादि भी उसके अथे होते 
हूँ । इस प्रस्तुतचचामें अन्तिम अथ्थको 

विशेष स्थान मिल सकता है। साहित्य 
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विचारात्मम और शब्दात्मक एवं दो रूपमें 
होता है। जब तक हृदयगत हो, प्रगद न किया 
गया हो तच॒ तक वह विचारात्मक साहित्य 
कहलाता है और जब वह खुखद्वारा शब्दों 
के तरह तरह के वस्चों में एवं कल्पना, अतिशय 
था उत्प्रेत्ना चर्गेरह के अलंकारों में सुसज्ज 
होकर गगनमडलमें प्रगद4ः हों तब वह 
शाध्दात्पमक साहित्य कहलाता है और यही 
शब्दात्मक साहित्य जब कागज़ों पर लिपि 
वद्ध किया जाता है, तव इसे शासक नामस 
पहचानते हैं। में महा पर आपको जो विकार 
या विशुद्धि बततलाऊंगा, उसका विशेष सम्बन्ध 
एस दा लापंचद्ध जन साहत्य-शस्राक 
साथ है। 


जैन शास्त्र की प्रू्ण उत्तर दायिता उसके 
सूल जनक, ग्रन्थक, था संकलित करने वाले 
पर अवस्थित है | जेन साहित्य के मल जनक 
तीथेड्डर, ग्रन्थयक, गयबर, लेखक अय।त्‌ 
प्रथमतया बहीखाते पर चढ़ाने वाले-एुस्तका- 
कार रूप देने वाले श्री देवद्धिगाणि क्ष॒माअरस- 
णादि पूवाचाय्य माने जाते हें । इस विषय को 
पूएतया समझने के लिये हमें इन तौनों 


( ४) 


महापुरुषों का इतिहास; उनके समय की 
परिस्थिति और उनकी जीवन दशा पर विचार 
करने की आवश्यकता है। साम्प्रदाधिक 
समत्वमयी दृष्टिसे कदाचित्‌ जैन शाखत्र अनादि 
सिद्ध माने जाते हों या अकूत्रिम व अपरिचर्तित 
रहते हों तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। 
यह बात ऐतिहासिक हो यथा उसमें साम्प्रदा- 
यिकता-जन्य सत्यासत्य का तत्व मिला 
हुआ हो इसके साथ हमार। कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं । तथापि जहाँ तक में जानता है 
शार्रॉंकी शाश्वतता सिद्ध करने वाला#$ 
सम्प्रदाय भी इतनी बात्त स्वीकत करने की हिम्मत 
करता है कि जिस जिस तीथड्ुःर के समय उनके 
विचार शब्दबद्ध होते हैं उसवक्त उसमें 
पूवेकाल की स्थिति और नामोंकी जगह 
वतेमान कालकी स्थिति और नामोंको नियुक्त 
किया जाता है। 


#सम्प्रदायकी तो ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि हमारे 
ही शास््र सव से अनादि हैं याने हमारी दुकान और हमारा 
बहीखाता पृथ्वीके साथ ही निर्माण हुआ है। परन्तु - वधिपान 
के नामपर प्रचलित प्रवचन में जगह जगहं उनके समय की 
एरिस्थिति. बनका पंचयामी आचार, उनके समय के मनुष्यों 


( ४ ) 


इस दृष्टि से शास्त्र पोरुपेय हें, परिवर्तित 
हैं आर अनित्य हैं) इस मान्यता की नीच 
पर साहित्य विकार के साथ सम्वन्ध रखने 
वाला मेरा पस्तुत प्रश्न युक्त गिना जाय तो 
इसमें जरा भी अनुचित न होगा। इस प्रश्न 
क्रो विस्तार पूर्वक समझाने के लिये वतेमान 


के क्‍2०५ब>+ सरतम#+ ३ट न कक जनम हर 2५जभ 3. “रकम 29०० “0ज>-अम जे हप,. चार ला कनकेअलननननन कम जन रकल+कक 332 


के उल्लेख और उन्होंक्ती स्वाध्याय चर्चा, उनके सम समयी 
जमाली, गोशालक, एस्ती तापस और चुष्द्रेव जैसे प्रखर 
बादियों के खण्इन मण्डनात्मक संवाद, तथा स्कन्दक, 
खुपर्मा, जम्बू, गीतम, भ्रेणिक, चन्नणा, कोणिक, धारणी, 
सिध्दाधथ, शिशला, जयन्ती, मृगाचती, खुदशन, उदायी, 
आनन्द, कामदेय, और चूलणी पिता घगैरद्द चधप्तान के 
सम समयी अस्तित्व, रखने चाले पुरुषों फे नाम निर्देश मिलने 
से सम्प्रदाय शो या उसके संचालकों को अपनी श्रनादिता के 
बचाव के लिये ही उपर्यक्त उपाय लेना पढ़ा है और उसका 
उल्लेख सूम्रकुृतांग सश्रकी दीकामें शीलांक सूरिने और 
व्याख्या प्रद्वप्तिक्री दीकामें श्रसयदेव सूरिने किया भी है-- 


देखो खुअ० पृ० ३८६ श्रीर भगवती पृ० १६४ अजीमगंज- 
घाला । यदि इस सम्बन्ध में इतिहास फो पूछा जाय तो घह 
स्पष्ठटया और सप्रमाण चतला सकता .है कि जँसा चात्स्यायन 
सुत्र अ्रनादि हो सकता है बसे .दी यह प्रवचन भी अनादि 
का सम्मधित हो सकता :है। 


(६ ५६ ) 
शासन के नायक आरीवधधसान का इतिहास, 
उनकी जीवन दशा और उनके समय का 
वातावरण इत्यादि के उल्लखको में सबसे 
पहले स्थान देना उचित समझता हूँ। जिस 
समाज को में प्रकृत विषय का पारिज्ञान कराना 
चाहता हैँ । वह समाज भगवान वधेमान के 
नामसे, ग्रणसे, रूपसे, और उनके स्थूल जीवन 
से सुपरिचित है । उसकी आ्री वधमन के प्रति 
इतनी अट्टट भक्ति है कि प्रतिवष समाज के 
बालक तक भी अपने पूज्य पुरुषके जीवन को 
एक दफा सुनने में आलस्य नहीं करते । उसके 
नामके लिये लाखों रुपयोंका होम किया 
जाता हैं, उसकी स्थापना--सूर्तिके चास्ते 
करोड़ों रुपयों का उयय किया गया है और वह 
खचे वतेमान समय में सी प्रचलित ही है। 
ऐसे भी वधमान भगवान का जेन समाज को 
परिचय देना यह साताके पास मौसाल की 
प्रशंसा करने जेसी पुनराक्ति मात्र है। यद्यपि 
जैन समाज ओऔी वधमान के साथ इतना गाढ़ 
परिचय रखता है, तथापि में हिम्मत पूर्वक 


३/ 


इतना कह सकता हूँ कि वतेसान अरद्धालु वर्ग 


उस महा पुरुषके अन्तगेत जीवन से या वास्त- 


| 


( ७) 


विक जीवन से चहुत कम परिचय रखता है। 
छू कर व का. ह ँ् शत हर तक लिये 
ऐसा होनेसे ही क्री चचमान की सूतिके लिये 


; अतुल घन खच्चने वाले श्रीमन्त या उपदेशक- 


ह् 
६७ 


मुनि उनके यथास्थित जीवन पथ पर गसन 


, करने या कराने के लिये इस युगर्म सी अशक्त 
. ही रहे हें। जिन्हें प्रथमसे दी घुरानी दन्त 


कथाएँ, मिश्र कथाएँ या बड़ी चड़ी बड़ाई की 
बनावरटी बातें सनने की आदत पड़ गई है और 
जिनके धऊुगों की तरफ से भी उसी आदत को 
पुष्टि मिलती जा रही हे वे किसी भी ऐतिहा- 
सिक सत्य-यथाथ सत्य की तरफ लक्ष्य करें यह 
एक मुश्किल सी बात है । 


जैन समाज विशेषतः व्यापारी होनेके 
कारण धार्मिक इतिहास की ओर कदाचित्‌ ही 
हष्टिपात करता है। व्यापार ओर निवाह की 
प्रच्रत्ति की तीव्रता के लिये एवं उसमें विशेष 
सावधान रहने की आवश्यकता के कारण निर- 
चबकाश जैनियों को सत्य गवेपणा के लिये बहुत 
ही कम समय मिलता है। सत्म गवेषणा की 
यात तो दूर रद्दी परन्तु वे अपने आराग्य क 
लिये, अपने सगे सम्बन्धियां के खास्थ्य उधार 
के लिये, अपनी सन्‍तानों की शेक्षाक वास्त 


(८) 


और अपना जीवन घड़नेके लिये भी घड़ीमर 
विचार करने का समय नहीं निकाल सकते। 
इसी कारण उनके राष्ट्रीय जीवनका भी 
विकाश नहीं हुआ मालूम होता । इससे 
उनके घार्मिक जीवन था व्यवहारिक जीवन 
के नियमों का आधार जैन समाज के धर्मोपदेश- 
कॉ-साधु मुनियों की देशना पर जिन्हें समाज 
अपने सर्वेस्‍्व का भोग देकर पोषेत कर रहा 
है अचलम्बित है। यदि वे उपदेशक विशुद्ध 
मार्ग चतलावें तो यह समाज उस सार्गकी 
तरफ झुक सकता है अन्यथा नदी प्रवाह के 
समान गतालुगतिक से गमन कर रहा है 
और ऐसे ही करता रहेगा । यदि मेरी भूल न 
होती हो तो जहाँतक मैंने समझता है ऐसा 
निःस्वार्थी उपदेशक कचित्‌ ही देखने मे आया 
है कि जो चतुर वैद्येक समान समाज की 

नवबज देखकर उसे उस रोगके अनुसार उपदेश 

रूपी ओषधि प्रदान करता हो । यदि ऐसी 

परिस्थिति में श्रीवधमान का अनन्य उपासक 

समाज अ्रीवधमान के यथास्थित जाविनसे 

अपारिचित रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात 
-3हीं। इस बातका पूर्ण उत्तर दायित्व 'धर्मादा 


( £ ) 


जीबी उपदेशकों पर ही है । यहाँ पर श्रीवर्धभान 
के य्थावत्‌ जीवन का उल्लेख करने में हमें 
अन्य आवश्यक चानों को संक्षिप्त करना पड़ेगा 
ओर चह उनका जीवन इतिहास विशेष गम्भीर 
होनेसे उसका उल्लेख एक दूसरे निबनन्‍्ध में 
करने का विचार किया है। श्रीवर्धभान के समय 
की परिखिति के कितने एक खास अभ्यासी 


विद्वाना ने उस विपय से जो विचार प्रगट किये 
हैं में नीचे उद्धत करता है । 


। 
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कि 


“महावीर ने डिण्डिस नादस भारतवर्ष में 
मोज्॒का य्रह सन्देश विस्तृत किया था कि धर्म 
सामाजिक रूढ़ी मात्र नहीं किन्तु वास्तविक 
सत्य हे, माक्ष साम्प्रदायिक बाह्य क्रिया कारड 
पालन करने से नहीं मिलता परन्तु सत्यधम के 
स्वरूप में आअ्रय लेनसे प्राप्त होता है ओर 
भर्मस सल॒ुष्य एवं सनुष्यके बीचका भेद स्थायी 
नहीं रह सकता” -साहित्य सम्राद औीरवीन्द्रनाथ * 
ठाकुर-(महावचीर जीवन विस्तार ए० स० १२) 


२५०० वर्ष पहले आर्यावत्त की स्थिति ऐसी 
थी--धर्मकी यथार्थ भावन्नाका नाश हो जाने 
पर उसका स्थान अथ हीज़ आचार विचारों ने 


( १० ) 


हण किया था.। उत्तम सामाजिक और नेतिक 
नियम, दुष्ट जाति भेदसे ब्राह्मणों के लिये 
विशेष अधिकार और शूद्रों के लिय घातक प्रवृत्ति 
से विकृत हो गये थे । इस प्रकारके जाति जन्य 
विशेष अधिकार से ब्राह्मणों की स्थिति पत्युत 
खराब होगई थी। समस्त समाज के तौरपर चे 
इतनी हद तक लोभी और लालची, अज्ञान 
अभिमानी बन गये कि ब्राह्मण सूत्रकारों को भी 
इस वस्तु स्थितिकी कड़ी भाषा से टीका करनी 
पड़ी थी । जिन शूद्रोने आर्य धर्मके छुत्न नीचे 
आश्रय लिया था, उनके लिये धासिक शिक्षण 
और व्रत क्रिया आदिका निषेध किया गया था। 
सामाजिक सन्‍्मान तो उनके लिये बिल्कुल उठ 
गया था । जिस समाज में थे निवास करते थे 
उस समाजकी तरफ से घिकार और तिरस्कार 
पानेके कारण वे कुछ परिवतेन के लिये आतुरता 
पूर्वक राह देख रहे थ”--दत्त सहाशय (महावीर 
जीवन विस्तार ए० ६--१०) । 


श्री उत्तराष्ययन सूचसे यज्ञीय, ' और 
हरिकेशीय, अध्ययन उपरोक्त विषय का 
समथन करते हं । उन अध्ययनों में ब्राह्मणों 
के लक्षण बतलाये गये हें और साथ ही यह 


( ११ 3) 


यात भी स्पछठतया दशाह है कि ब्राह्मण, 
क्न्निय, वैश्य और शूद्र, यह कोई किसी तरह 
की जातियां नहीं हें, परन्तु क्रिया जन्य उपनाम 
सात्र ह-- देखो उत्तराध्ययन सूतचरका २५ वां 
और १शवां अध्ययन )। 


वर्धमान की जीवन दशा और उनके समय 
की परिस्थिति परस हम उनका लक्ष्य या ध्येय 
सहज ही में समझ सकते हैं। निम्न लिखित 
एक ही वाक्यमें उनका ध्येय समा जाता है। 
आचाराइह सूत्र श्री वधेमान के सन्देशचाही 
खुधमाने श्री व्धमान का ढिंढोंरा इस प्रकार 
सुनाया है । 


“सब्बे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्ख 
पडिकूला, अधपियवहा, पियजीविणो, जीवि- 
उकामा, सब्वेसि जीविय पिय॑” । 

अथोत्‌ सब जीव आयुष्य और रुखको 
. आाहते हें, दुग्व ओर झत्यु सबको अप्रिय है, हर 


एक प्रियजीवी हं ओर जीनेकी चृत्ति रखते हें, 
जीना सबको प्यारा लगता हे (आचाराह् सूत्र 


सोर्ची चाला ए० सं० २१) परम योगी वधेमान 


६. पे) 


स्वभाव से दयालु न थे और नहीं अदयालु थे । 
उन्हों की दशा उदयगत प्रयोग जैसी थी। वे 
अत्यन्त मित्र भाषी-वाचथम थे । उन्होंने अपने 
जीवन सें यथारूयात मार्गकों ही अवलम्बित 
किया था। आपद्धम के नाससे अपनी रक्षाके 
लिये उन्होंने एक भी छूट न रक्खी थी । शरीर, 
वचन ओर सन ये तीनों ही उनके दास बने 
हुये थे। जैस एक यत्रकार यंत्र पर अपनी सत्ता 
चला सकता है ओर इच्छालुसार यंत्रको फेर 
सकता है, उसी तरह ओर वधमान ने भी शरीर, 
वचन ओर सनसे अपनी इच्छानुसार कार्य 
लिया था। यदि शरीर के किसी सागसें 
खुजली होती तो वे खुजाते तक भीन थे 
शरोर परसे मेल दूर करने की चृत्ति तक भी 
न रखते थे, शक्ष्यतया आंखें भी निरनिमेष रखते 
और सम्पूण नरनभाव धारण करके उन्होंने 
लोकलज्जा जीतने का उग्म प्रयत्न सेवन किया 
था। इस दशासें उत्तीएं होनेके लिये वे आर- 
'एयक-अरण्यवासी बने ओर बहुत लम्बे समय 
तक उन्होंने कठिन से कठिन ठरडी, ताप, भूख 
और तृषा आदि कठिनाइयों का सामना किया 
था। उन्होंने दीक्षित होते ही लोक प्रवाह 


( रंऐे ) 


अनुसरण का परित्याग किया था और अपने 
अलुयाय्रियों को संदेश खुनाया था के शो 
लोगस्सेसएं चेरे थाने लोकैषणा-लोकवाद का 
अनुसरण न करना,अर्थात्‌ दुनियां की देखा देखी 
गतानुगत की लकीर के फकीर न बनना (आचा- 
राह्न सूत्र मोर्ची वाला ए० से० ८७) १ 
दीघे तपखी श्री वधमान और च॒द्ध दोनों सम- 
सामयिक महात्मा थे, दोनों निवोणवादी महा- 
पुरुष थे ओर दोनों का एक ही लक्ष्य था। परन्तु 
लद्ब्य को सिद्ध करने की दोनों की प्रवृत्ति स्ेधा 
जुदी हुदी थी । चुद्ध मध्यम मार्गके उपासक 
आऔर वधमान तीघ्र मागके हिसमायती थे ।-चुद्धने 
अपनी मागे व्यवस्था में जनता के श्रेयको प्रथम 
स्थान दिय। था, वर्धमानने जनताके संस्पश तक 
का भी त्याग किया था। वधमान अपनी रहनी 
और कहनी में एक ही थे, उन्हें इस वातपर 
आग्रह कदापि न था कि में जो कहता हूँ वही 
सत्य है और दूसरे का कथन सर्वथा मिथ्या है। 
वे इस बातकोी मानते थे कि एक ही लक्ष्य को 
सेद्ध करने के अनेक साधन हो सकते हैं, इससे 
साधन भेदमें विरोध की गंध तक भी नहीं 


बा 


( १७ ) 


' होती | उनके समय में उनका अनुयाथी वे एक 
लक्षी था, परन्तु उन सबके माग जऊुदे हुदे थे । 
कोई मुझखुक्षु निराहारी रहता, कोई भोजन 
भी ग्रहण करता, कोई स्ेथा नग्न अवस्था 
सेचन करता, कोई सवस्त्र भी रहता था। कोई 
खाध्यायी था, कोश विनीत था और कोई ध्यान 
में ही मग्न रहता था। एवं आत्मा को खस्थ करने 
के अनेक मार्ग थे, परन्तु लक्ष्य सबका एक ही 
आत्म खास्थ्य था। प्रत्येक प्राणीकी शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक स्थिति भिन्न भिन्न होने 
के कारण सब अपने २ अनुकूल और प्रकृति 
सात्म्य वाले सागेका अनुसरण करते थे। उस 
समय वर्तमान के जैसी किसीकी एक हथ्थू 
सत्ता न थी कि जिससे सबको एकही प्रवाह में 
बहना पड़े। मुझुक्षु ज्यों ज्यों विशेष योग्यता 
प्राप्त करते,त्यों त्थों अधिकाधिक वे उच्च साधनको 
अवलम्बित करते, किंसीपर किसी का असयोदित 


हक 


दबाव न था । उनके अनुयायी वगेका यह 
म्रघोष था कि धम्मो मंगल मुक्किई अहिसा 
सेजमो तवो । अर्थात्‌ अहिंसा, संयम और तप 


रूप धममे उत्कृष्ट मंगल है ( दशचैकालिक सत्र 
_धारभ ) इस प्रधोषे सें कहीं भी एक देशीयता 


( ४ ) 


की गंध तक नहीं इसपर से श्री वधमानकी जीवन 
दशा, उनके समयकी परिस्थिति और उनका 
ध्येय हमारी समझ में आसकता है। अब हमें 
उनका शास्त्र साहित्य, उसकी मल स्थिति और 
चतमान कालमें देखपड़ती विकृत स्थितिके 
सम्बन्ध सं विचार करना चाहियें। यहाँ पर 
इस विपय में विशेष चर्चा करने से पहले मुम्े 
सूल स्थिति और विक्रृत स्थितिके सम्बन्ध में 
इस प्रकार खुलासा करदेना उचित होगा कि 
जो महापुरुप छुरूप सार्गका प्रवत्तक है, उसका 
लक्ष्य और साधन जिसमें य्रधास्थित रीदा 
अनाग्रही तथा संकलित किये गये हों वह रचना 
शली मल स्थितिकी और जिस रचना शल्लीमें 
लक््यकी ओर दलक्तष्य करके मात्र साधनों की 
ही तकरारों का कोलाहल देख पड़ता हो वह 
विक्रत स्थाति समकना चादियें। यह निवन्ध 
पृष्ठ होते तक मेरा यह लक्षण पाठकों को 
अवरय ध्यान में रखना चाहिये । अब में श्री चधे 
सान के समय की रचना शेली की तरफ आपका 


ध्यान खींचता हैं । | 
आज से २४०० हज़ार वर्ष पद्दिल जब चधे- 
सान स्वये विद्यमान थे तब आजके समान 


( १६ ? 


उपदेश प्रचार के लिये आवश्यक साधनों का 
अभाव था। यद्यपि लेखन कला तो उस, वक्त 
भी अस्तित्व रखती थी, परन्तु उसका उपयोग 
विशेषतः वंयवहार विभाग में ही प्रचालित था ॥ 
सुसुक्ष, अमणोपासक-आरावकों ओर अमणोंमें 
सत्संग की प्रद्माति प्रचलित थी। जब वे वर्धमान 
के पास'या अन्य किसी बड़े श्रमण के पास 
जाते तब वह महात्मा ओताकी योग्यता के 
अलुसार उसके हितकी दो चार बातें विधेय 
रूपस-(ऐसा करो ही यह नहीं परन्तु ऐसा 
करना चाहिये इस रीति से) प्रदर्शित करते ओर 
आ्रोताजन उनहित की वातोंकों स्वनाम के 
समान याद कर लेते थे। जिन वातामें अपना 
विशेष हित समाया हो उन बातोंको पत्तों या 
कागज़ों पर लिख लेनेकी अपेनक्षा मंत्रके समान 
हृदय में अ्धित कर रखना विशेष उाचित है यह 
समझ कर 'भी वे उपदेश को न लिखते लिखाते 
हों यह बात सम्मवित है ।॥ 

भी वधेसान के सुरूय शिष्योंने अपने 
अलनुयाधथियों को सिखलाने के लिये वधसान के 
उन'उपदेशों को संक्षेप में सकलित कर रक्‍खा 
था और सो भी कंण्ठाग्र ही रहता था ।-जब 


( ९२७) 


कभी प्रसंग आता तव भी वधमानने ऐसा कहा है 
या और वधमान के झुखसे ऐसा झुना हे इस 
रीतिसे उन उपदेशों का विवेचन था व्याख्यान 
किया जाता था। वे सब उपदेश पाली भाषा के 
समान उस समयकी लोकमापा-मागधी 
मिश्रित प्राकृत भाषामें होने के कारण समस्त 
जनता को समभने में सुगम ओर सुलभ होते 
थे, एवं श्रावक, श्राविका, साधु या साध्वीको 
शक्तिक अलुसार न्यूनाधिक प्रमाण में कए्ठस्थ 
रहते थे। वततमान समय में जिसे हस एका- 
दर्शांग सूत्र कद्दते हैं उसके वे सूल 5पदेश थ। 
वे मसल उपदेश ओर चतेमान एकादशांग खूत्न, 
इन दोनमिं काल ऋमेण भाषा दृष्टि और अथ 
हछिस कितना परिवन हुआ ओर वैसा होने 
के कारणों के सम्बन्ध में मेने एक खास ऊुदा 
निवन्ध लिखा हैं। उसका किलना एक चविशष 
उपयोगी विभांग नीचे टिप्पण में देता हूं &9 


जैन दशशन नित्यानित्यवाद का समथन 
करता है, उसकी दृष्टिसे चस्तुका मूल तत्त्व 


््जिडिाजणर 





# जो अंग साहित्य इस चक्क हमारे सामने विद्यमान है 
धद अनेक: परिवर्तनों फो प्राप्त करता हुआ किन किन 








( रै८ ) 


कायम रहता है और उस सूल तत्त्वकी परि- 
स्थिति के अलुसार अनेक रूप परिवत्तित होते 
रहते हैं। यह परिवतेन व्यवहारिक्र ओर 
उपयोगी भी है, किन्तु आकाश समूत्ते रूप घारण 
करे ओर जड़ चेतन रूपमे परिणत हो ऐसे 
सर्वेथा मिथ्यावाद का जैन दर्शन प्रबल विरोध 
करता है। इसका यह कारण है कि इस सिद्धान्त 
में सूल पदाथ स्वरूप से ही भ्रष्ट हो जाता है। 
इससे हम यह समझ सकते हैं कि सूल पदाथ 
/ को कायम रखकर संयोगालुखार उसका परि- 
स्थितियों में से गुज़रता हुआ आज हमारे समत्त उपस्थित 
इआ है इस वात का स्पट्टी करण निम्न उल्लेख से अच्छी 
तरह हो जायगा। 


परम अमण भ्री महावीर का आचरण ही ऐसा है कि 
जो एक महोपदेशक की गरज़ पुरी कर सके, उनका एव 
उनके भ्रमण शिष्यों का आचार इतना निधृति परायण था 
कि जिससे उनमें के किसी भी आत्मनिष्ट व्यक्तिको शुरू 
फी ओर से भाप्त हुये आत्मश्ञान के संक्षिप्त क्रिंतु गग्भीर 
उपदेशात्मक वाक््य सम्रूद को लिपिधद्ध करने की जरा भी 
आवश्यकता मे थी | इससे वे उस उपदेशात्मक वाक्य समूह 
को अपनी आत्म जञाशृति के लिये यथास्थित स्वख्प में 


कराठस्थ रखते थे। वे उपदेश बहुत ही संक्तिप्त बाक्यों - 





( १६ ) 


वर्तेन जैन दर्शन को सम्मत है, किन्तु मूल पदार्थ 
का स्वरूप भ्रेश तो सचेधा असछाय और अनिष्ट है। 


में समाविष्ट दोने के कारण सृत्रों के नामसे प्रसिद्ध हुये थे। 
इसी कारण चतमान समय में उपलब्ध उन सन्नोंका विशाल 
विस्तार भी सत्रोंके नामसे ही प्रसिद्ध होरद्ा है। श्रर्थात्‌ 
जो खत्र शब्द उन गणधर महाशयों के समय अपनी ( खचनात्‌ 
खत्रम वाली ) यथाथे ब्युत्पत्ति को चरिताथ करता था, 
धही सत्र शब्द इस समय अपनी उस ब्युत्पकत्ति को एक तरफ 
रखकर जन सम्प्रदाय फी रूढ़ीके वश हो प्रमाण में लाखों 
इलोफों की संख्या चाले अ्थों को भी अपने भावमें समाविष्ट 
लगा है ! 


कहना न पड़ेगा कि ज़ब तक गणधरों के शिष्य स्थविर 
मद्दाशयों ने उन संक्षिप्त सू्रीकी कंण्ठस्थ रबखा था तब तक 
उनकी श्रथ्॑ मागघी जरा भी परिवर्तित न होने पाई हो, परन्तु 
जब वे सत्र शिप्य्परम्सय में प्रचलित हुये द्वों और चह 
शिष्य परम्परा भिन्‍न भिन्‍न देशोंमें चिद्दार करती होगी 
बहुत संभव दे कि उस समय ज़रूर उन सूत्ोंद्ी मूल भाषा 
अध मागघी भिन्‍न भिन्न देशोंके संसर्ग से स्मृति श्रंशके 
कारण और उच्चार मेद्से परिवर्तन को प्राप्त हुई हो । 

विश्येषश्लागे न जाकर परम धमण महावीर की दूसरी 


शताब्दी की ही बात पर दृष्टिषात करने से मालृम हो जाता है 
फकि--' “५ जिस घक्त आर्य स्थुलभद्र पिच्ममान थे उस घक्त 
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( २० ) 

इससे यह वात भी भांति विदित हो 
सकती है कि महावीर की दूसरी शताञदी 
से ही श्रुतकी छित्च भिन्नता याने साहित्स की 
साथा और भावोंमें न्‍्यूनाधिक परिवतन 
प्रारंभ हुआ। हमारे दुर्भाग्य वश वह परिवतेन 
प्रारंभ उतने से ही न अठका परन्तु उत्तरोत्तर 
विशेष बृद्धिको प्राप्त होता गया। उस दुभिक्ष 
मगध देश में एक ही साथ अनुक्रम से बाराद धर्षीय महा 
भीषण दुष्काल पड़ा, उस समय साघुशों का संघ अपने निर्वाद 
के लिये सप्ुद्र किनारे के प्रदेशों में रहने गया था। वहां पर 
साधु लोग अपने निर्वाह की पीड़ा के कारण फणठस्थ रहे 
हुये शुतका पुनराचततत न कर सकते थे और इससे घदद 
श्ुतज्ञान विसठ॒त होने लगा | इस तरह अन्‍्नके डुष्काल का 
अखर पवित्र श्रत पर भी पड़े बिना न रहा | इससे उस श्वुत 
की भी दशा एक दुर्भित्ष पीड़ित के समान हो गई। सीपण 
ड॒र्मिक्ष के बाद पादलिवुत्च-पटना में भ्रीसंघ एकन्रित हुआ 
और उस समय जो जिसके याद था दह सय छत एकत्रित 
फराया गया | सब मिलाकर मुश्किल से ग्यारह अंग जुड़े, परन्तु 
उशप्टियाद नामक १२ थां अंग तो प्राय: सर्वथा नए हो चुका 
था क्योंकि उत समय आये भद्रवाह अकेले ही उस दृश्चाद के 
जाता थे। (देखो-परिशिष्ट पव॑ श्रप्ठमसर्ग श्लो० १६३ तथा 
'नवम खरे श्लो० ४४--५८) 








( २१ ) 


के घाद लगभग तीनसो चारसो चर्ष पीछे-बीर 
निरवाण से पांचवीं छुठी शत्तावदी में आये री 
स्कादिल और वजस्वामी की निकदता के समय 
चैंसा ही एक भीपण दर्भमित्ष इस देशकों पार 
करना पड़ा था। इस विपय का चणून करते 
हुये नंदी चूर्णी लि० पृ० सं० ४ में उल्लेख किया 
गया है कि वारह वर्षीय सयेकर दुभिक्ष पड़ने 
पर अन्नके लिये साधु ऊुदे ऊुदे स्थान में चिचर 
ते थे, इससे श्रत॒का ग्रहण, ग्रुणन और चिन्तन 
न कर सके, इस कारण चह श्षत नष्ट भ्रष्ट हो 
गया | जब पुनः सुशिक्षु हुआ तब सधुरा में 
श्री स्कंदिलाचार्य पसछुख सेधने साधु समुदाय 
को एकत्रित करके जो जिसे स्मरण रहा था वह 
सब कालिक १ अत संगठित किया।” इस 
पूर्वोक्त दुर्मित्ञ न पहले दुर्भिक्षसे घचे हुये 
क्षतके विशप हानि पहुंचाई ; यह उद्धार 
सरसेन देश २ के पाठ नगर मथुरा में होने के 
कारण थ्रुतमें सौरसेनी भसापाका विशेष 
सम्मिश्रण हुआ ओर उसमें ऊुंदे जुदे अनेक 
पाठान्तर ३ भी वृद्धि को प्राप्त हुसे । 
१ देखो-कालिक श्वत के लिये नंदीसूत्र । 


२ देखी-प्रशापना, श्राय देश विचार । 
४३ विद्येष पाठ भेरों से उलझन में पड़े हये श्रीअसयदेच 


( २२ ) 
यह बात हमें ढुःखके साथ लिखनी पड़ती 


है कि वह विषस खेदका प्रसंग वीतने के बाद 
भी प्रकृति देवीकी ऋरतासे दंश पर फिरसे 
वीर निवाण दसवीं शतावदी में दुभिक्ष के 
बादलों की घनघदटा छा गईं । इस समय बहुत 
से विशेषज्ञ स्थविरों का अवसान हो गया और 
जो कुछ जीणे शीर्ण श्रुत चचा था वह भी 


विशेष रूपमें छिन्‍न मिन्‍न हो गया । इससे उस 


सन-+>नन-ननमम-म-न-म-न, 
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सूरिजी लिखते हैं कि-“अज्ञा वर्य शास्त्रमिदं गभीरं- 
प्रायोइस्थ कूटानि च पुस्तकानि ।” 


“अश्न व्याकरण वत्ति ग्रारम्भे किमपि स्फुटीकत- 
मिह स्फुटेषष्य्थत; सकष्मतिदेशतो विविधवाचनातों5पि 
यत्‌ 

'्ञाता धर्मकथा वृत्ति प्ान्ते ) 

इस विषम समयकी परिस्थिति दिखिलाते हुये कहा गया 
है कि-- “श्रीदेवधिंगणीक्षमाशसणेन श्रीवीराद अशी- 
त्यधिकनवशत (६८० ) वर्ष जातेन द्वादशवर्षीयदर्मित् 
वशाद चहुतरसाधुव्यापत्तं] बहुश्रुत विच्छिततों च जातायाँ 
झर> भविष्यदू भव्यज्ञोकोपकाराय श्रुतभक्तये च 
श्रींसघाग्रहाद्‌ मुतावशिष्टटदाकालीनसवसाधून वल॒भ्यामा 
कार्य तन्‌ झुखादू विच्छिन्नावशिष्टान न्‍्यूनाधिकान्‌ 


( शई ) 


# 


समय के अंग साहित्स की स्थितिके साथ श्री 
वीर समय के अंग साहित्य की तुलना करने 


हि 
[.#.] 


वाले को दो सौतेले भाइयों के बीच जितना 
अन्तर होता है उतना भेद मालूम होना सर्वथा 
संघठित कल्प हैं। 

खअटिताइच्चटितानू आगमालापकात्त अनुक्रमेण स्वमत्या 
संकलय्य पुस्तकारूठाः कुताः । ततो मूलतो गणघर 
भाषितानामपि तत्सकलनानन्तरं सर्वेष्मपि आगमानां 
कर्ता श्रीदेवधिगणिक्षमाश्रमण एवं जातः 


(समय झुन्दर गणी रचित सामाचारी शतके) । 


अर्थात्‌ श्री देवर्धिगणी क्तमाश्रमने बारह घर्षीय डुभिक्ष के 
कारण बहुत से साधुओं और अनेक बहुश्रुत स्थबिरों के 
विच्छेद हो ज्ञाने पर श्रुतफ्ती भक्तिसे प्रेरित हो भावी प्रजाके 
उपकारार्थ थी वीर निर्धाण से ६८० वें वर्षमें श्री संघके आम्रह 
से उस समय में बचे हुये साथु सप्तदाय को घलभोपुर में 
एकत्रित कर उनके मुखस अवशेष रदे हुये न्‍्यूनाधिक, भुद्धित 
श्र श्रश्नुट्ति श्रागम के पाठ श्रपनी बुद्धिसि अनुक्तरमतया 
संकलित कर पुस्तकारढ किये । इस तरद्द पभारंभमें गणधरों 
द्वारा रखित होने पर भी सूत्र देखद्धिगणी क्षमाश्रमणसे पुनः 
संकलित होने के कारण वतमान कालीन समस्त आयमों के 
कर्ता श्रीदेघार्धगणी क्माश्रमण ही कद्दे जाते हैं” । 


( २७ ) 


जैन दशन का यह सिद्धान्त तत्ववाद एवं 
आचारवाद में स्व व्यापी होनेके कारण 
अपना अपरनास, अनेकान्त दशन, भी धारण 
करता है। उसका यह सिद्धान्त प्रकृति के निय- 
सालुसार है। प्रकृति की ऐसी रचना है कि 
संयोग वश वज्‌ जैसा सघन या कठिन और 
ग्रुरुतम पदार्थ भी नरम प्रवाही जैसा हो जाय 
और नरम प्रवाही पदार्थ वच्धरके समान घन 
एवं कठोर बन जाता है| यह बात व्यवहारिक 
है, अनुभव प्रतीत है ओर प्रयोगशाला देखने 
वाले को प्रत्यक्ष सिद्ध है, तब फिर औी च्धमान 
के समय के उपदेश, आचार, विचार, या तत्व- 
वाद परिवर्तित हों तो इसमें कोई नवीनता 
नहीं । चत्तेमान समय सें श्री व्धमान के जैसे 
डपरोक्त परिस्थिति से यह स्प्ट मालूप्त हो सकता है 
कि गणधरों के रचे हुये सुत्रों या अंगों पर कैसे कैसे युग बीते 
हैं। ज्ञिस साहित्य पर कुदरत की ओरसे ही ऐसा भीषण 
प्रकोप हो घह साहित्य परंपरागत एक सरीखा ही चला आवे 
यह बात किसी भी विचारक फी बुद्धिमें यथाथ नहीं जच 
सकती | किन्तु जो अजह्ञ साहित्य इस समय विद्यमान है धह 
ड॒ष्कालों के भीषण प्रहारों के कारण काल, रूढी, स्पद्धा। और 


स्वाच्चंच के अरसह्य जखमों से जलमित स्थिति में हमारे 
सामने अस्तित्व धारण करता हे । 


( २४ ) 


शररे, वृत्तियां, चस्र, घर, वेमव या सन्तुष्य 
इत्यादि सें स कुछ भी एक रूपसे स्थिर न रहा 
एवं परम्परागत एकाकार में आ्राज छुछ भी 
उपस्थित नहीं देख पड़ता, इतना ही नहीं बल्कि 
उसमें इतना भारी परिवर्तन हो गया है कि 
श्री वधेमान फे समय का कोई क्षत्रियक्कुरुड का 
रहनेबाला आज प्याकर अपने गांवको देखे तो 
घह देखकर एकदम यह नहीं समझा सकता कि 
यही वह च्त्रियकुंड है जिससे कि चह निवास 
करता धा। रातदिन फे समान यह परिवतेन 
ऋम जितना अनिवाय॑ है उतना ही उपयोगी 
भी है। यदि यह परिवर्तन की प्रथा न होती 
तो खभावतः नित्य नई राचे वाले सनुष्यों को 
इस संसार में जीवन बिताना मुश्किल हो 
जाता | 


यहाँ पर पाठक सुझसे यह प्रशक्ष कर सकते 
ह के यदि यह परिवतन क्रम वस्तुमान्न के 
साथ समान रूपसे सम्बन्ध रखता है तो जैन 
सादित्य को भी लाग पड़े हसमें उसका विकार 
ही क्या ? और उस विकार से हानि ही क्‍या! 


मुझे नम्नता पूर्वक कहना चाहिये कि परि- 


( २६ 2 

वर्तन के दो प्रकार हैं, एक परिवत्तेन विकाश 
गिना जाता है और दूसरा विकार कहलाता है। 
एक मनुष्य नियमित रूपसे निरन्तर पथ्य 
आहार ग्रहण करता हो उसका जठर उस आ- 
हारको पचा कर उसमें के सार हिस्सेको खून 
रूपमें, शुक्र रूपमें, या पित्तादि रूपमें परिण- 
मित करता हो और उसके द्वारा उस सलुष्य 
के अवयव पुष्ट होते रहने के कारण उसके मुख 
पर लालिमा आजाने से उस परिवतेन का नाम 
शारीरिक विकाश कहलाता है, और अनियमित 
अपथ्य आहार लेनेवाले मनुष्य के शरीर में जो 
फीकापन आता है, शरीर फूल जाता है वा 
शरीर पर जो सूजन आ जाती है, उस परिवतेन 
का नाम शारीरिक विकार है। ये विकाश और 
विकार परिवर्तन की दृष्टिस तो दोनों समान 
ही हैं, परन्तु उनमें से एक हमें विशेष इष्ट और 
दूसरा सवथा अनिष्ठ है। इसी प्रकार जिस 
साहित्य की रचनाशैली में परिस्थिति के अलु- 
सार फेरफार किया जाता हो या अपूर्ण रचना- 
शैली को समय और संयोगालुसार न्‍्यूनाधिक 
करके पुष्ट बनाई जाती हो वह परिवर्तित सा- 

हित्थ विकाश की काम गिना जाता है, परन्तु 


( २७ ) 


जिस रचनाशेली को स्वाच्छुंय, दुराग्रह, णद्धता 
या लोकैषणा वगैरह अपध्य के ससगे से फीकी 
की गई हो, शोफित की गई हो और जो ढोल 
के समान फुलादी गई हो उस परिवतेन को 
यथार्थ रूपसे साहित्य विकार की संज्ञा घदती 
है। इन दो परिवर्तनों में प्रथम का परिवतेन 
हमें हितकर और कल्याण कर है, परन्तु दूसरा 
अहितकर और अमंगलप्रद है। 


यदि कोई भी देश, समाज या धम प्रगति 
को प्राप्त इुआ हो तो उसमें प्रथम परिवतन ही 
कारण रूप है और कोई देश, समाज या धर्म 
यदि अधघ। पात-अचनति को प्राप्त हुआ हो तो 
उसमें दूसरा परिवर्तन ही मुख्य कारण हे। 
चतेमान भारत, उसकी प्रजा और उसका धर्म 
जिस अपदशा का अनुभव कर रहा है उसका 
समस्त श्रेय दूसरे परिवर्तन पर ही अवलम्बित 
है। कोई भी धमम कलह को पोशित नहीं करता, 
प्रजाके विकाश की रूकावट नहीं करता और 
प्रजाके विकाश कारक उ्यवहारिक नियमों में 
हस्तक्षेप नहीं करता, तथापि वर्तेसान युगके 
धघर्मी धमंको सामने रख कर मानो स्वयं ही 


( रे८े ) 


धर्मके रक्षक न हो ऐसा समझ कर धमंके 
नाम से कलह करते हें, प्रजा वलक़ों क्षीण 
करते हैं, युवकों के विकाश को रोकतें हें और 
जागृत होती प्रजा को धरम के हाऊसे डराकर 
खुला देनेका प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब बातों 
का सूल कारण दूसरा परिवतन ही तो है। 


पाठक समझ सके होंगे कि देश कालानुसार 
परिवर्तन जितना उपयोगी होता है, विपरीत 
परिवतेन उतना ही भयंकर होता है। मेरी 
समझ के अनुसार जेन साहित्य में इष्ट और 
अनिष्ट दोनों प्रकार के परिवतेन हुसे हैं। उनमें 
से इष्ठट परिवतनों को आदर की दृष्टि से देखना 
चाहिये ओर अआनिष्ट परिव्ततनों को दूर करना 
उचित है। सेरा यहाँ पर चर्चाका सुरूय विषय 
यह है कि वह अनिष्ट परिवेतन क्‍यों हये ? 
किसने किये ? और उनका उ्यौरा क्‍या है ? 


स्वेधा सत्य--प्रगद सत्य, शुद्ध सत्य एक 
ऐसा भारी रसायन है कि जिसे मनुष्य मांज 
मेंल नहीं सकता । जिस तरह पिशेष प्रकाश 
विशाल नेच्रवाले की सी आंखों को चुधिया 
देंकर उसकी दशन शाक्तिका निरोध कंरता है 


( २६ ) 


वैसेंदी केवल शुद्ध सत्यका उपदेश लोकिक- 
साधारण मनुष्यका उलभन में डाल देता है॥ 
शुद्ध सत्यकी दृष्टिस पुन्च पापके तड़ टिक 
नहीं सकते । शुद्ध सत्यकी दृष्टिस सारासार 
नहीं टिक सकता और शुद्ध सत्यके सामने जाति 
अजातिकी भावनाको अवकाश नहीं मिलता। 
यादे उसके सामने कोई टिक्त सकता है तो सात 
एक आत्म स्वास्थ्य-सिद्ध चेय् स्वास्थ्य. ही समर्थ 
है। यद्यपि निखालस सत्य पिशाचके समान 
डरावना लगता है तथापि परम शान्ति उसीमें 
समाई हुई है । विकाश की पराकाष्टा पर 
पहुँचने वाले मल॒ुप्य मात्रको थदा कदापि 
उसकी -हीं गोंद टटोलनी पड़ेगी येह बात 
अनिवेचनीय और अगेय होनेके कारण किसी से 
निखालस रीत्या नहीं कही गह परन्तु हूँढा इसे 
सबने है। वतेमान समयमे इसे कोई कथन नहीं 
करसकता और न ही भविष्यमें भी यह कथन 
किया जायगा ! मनुष्य जन्मसे ही कृत्रिम 
सत्योंका संसर्गी है अतः उसके समच् निखालस 
सत्यका सीधा उपदेश किस तरह किया जाय? 
इसी एक कारणवशात्‌ मन्ुष्यकी अवनाते करी 
आशंकास अनन्त कालसे वह ठोस सत्य छिपा 


( ३० 


हुआ रहा है और आगे भी वह हमेशह के लिये 
छिपा रहेगा। परन्तु वही सबका ध्येय और 
अन्तिम लक्ष्य होनेसे हरएक मनुष्य ज्ञाताज्ञात 
तया उसीकी उपासना कर रहा है। जिस तरह 
सांसारिक व्यवहार में निपुणता प्राप्त करने के 
लिये प्रारम्भ में क्ात्रिम साधनों एवं कृत्रिम 
व्यवहारों का उपयोग किया जाता है. उसी 
तरह उस परम सत्यको प्राप्त करनेके लिये भी 
कृत्रिम सत्य ओर कल्पित व्यवहारोंकी योजना 
की गई है। इन कल्पित सत्य या सभ्य सत्यों 
ओऔर कल्पित व्यवहारों को में इषछ्ट पॉरेवततन 
की कोदि में रखता हूं। इन कृत्रिस सत्यों ओर 
व्यवहारों में समथके अनुसार, समाजके अनुसार 
ओर परिस्थिति के अनुसार अनेक परिवतेन हो 
चुके हें, होते रहते हैं और हुआ करेंगे । परन्तु 
जब उन परिवतनों को समझने में उपदेशक या 
उपासक भूल करते हें, आग्रह करते हैं, जो हुक्मी 
चलाते है और अपना सिक्का जमाने के लिये 
समय, समाज, या परिस्थिति की अवगणना 
करने तक नहीं चूकते, तभी तो उन दृष्ट परि- 
व्तेना में अनिष्ठ परिवर्तन सम्मिलित हो जाते 
हैं ओर फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मे होने वाले उपदेशक 


( दे१ ) 


या उपासक उसी अनिष्ट परिवर्तन को परिपुष्द 
करते रहते हैं। शास्त्रोंमिं उसका सम्मिश्रण करते 
हैं इतना ही नहीं अपने पूज्य पुरुष के नामपर 
चढ़ा कर उसे वज़ लेपकें समान हृढ़ करते 
हैं। जब समाज अनेकानेक वर्षों तक इन अनिष्ट 
परिवतनो का आदि बन जाता हैं-इनमें रूढ़ हो 
जाता है तव अनिष्ट परिवर्तन ही उसके घममम, 
सिद्धान्त और कत्तेब्यका रूप धारण कर लेते हैं, 
फिर उसके फल स्वरूप में शान्ति की जगह 
क्लेश, आरोग्य की जगह बीमारी, घनाव्यता 
की जगह दरिद्रता, स्वातन्त्रय की जगह शुलामी 
आदि नरकसे भी भसयकर यातनायें सहन करनी 
पड़ती हैं । आरचर्य तो इस बातका है कि 
चतेसान जैन समाज प्रस्तुत परिस्थिति का अच्छी 
तरह अनुभव कर रहा है, तथापि ऊंची आंखे 
उठा कर वद अपनी दुर्देशा पर हृष्टिपात नहीं 
करता ? मानों पूर्वॉपार्जित का प्रायरिचत्त ही न 
कर रहा हो, इस तरह मौन छुख होकर सब कुछ 
सहन कर रहा है। 


एक रोगी को रोगदूर करने के लिये किसी 
एक चैदयने तमाकू खाना बतलाया। रोगीने 
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जन्मसे कभी तमाकू न खाया था, अतः प्रारमभ 
में खाना तो दूर रहा, परन्तु उस तमाकू की 
गन्ध सहन करना भी दुष्कर हो गया। रोग 
दूर करनेमें तमाक़ खाना आवश्यक होनेके 
कारण उसने धीरे २ आदत डाली। बहुत दिन 
खाते रहनेंसे अब उसे तमाकू से वह घृणा 
नहीं रही, अब वह खुशीसे तमाकू खाता है। 
तमाकू खानेका अब इतना आदी बनगया कि 
तमाकू तो महादेवजी को भी प्यारी है, ऐसा 
कह कर अपनी .निर्दोपता स्थापित करनेके 
साथ २ तमाकू की देवप्रियता का भी वर्णन 
करने लगा। परिणाम यह हुवा कि उसका रोग 
तो नष्ट हो गया, किन्तु तमाकू की बीमारी 
घुस गईं । तसाकू बतलाने वाले वेयने कहा कि 
अब तुम्हें तमाकू सेवन की आवश्यकता नहीं, 
परन्तु पौष्टिक पदाथे दूध, मलाह, सावा.वगेरह 
खानेकी जरूरत हे। तमाकू के भक्तको यह 
बात-न राचि, उसके सन तो तमाक्‌ ही मलाई 
ओर सावासे बढ़ कर मालूम दीं। एक समय 
तसाकू को ओर घुणासे देखने वालेके सुख 
कमलसे अब जब देखो तब तमाक्‌ लक्ष्मी ही 
निवास करती नजर आती है। तमाक्‌ व चूना 


न 
न्प 
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मसलते २ उसकी हथेलियां लाल हो गई 
इतना ही नहीं किन्तु अब उसके घरकी दीवारें 
तक भी तमाकू के रंगस रंगी गई। अन्त 
उस मनुप्यने दुःखित जीवन बिताकर प्राणों 
का परित्याग किया, परन्तु तमाकू न छुटी। 
इसी प्रकार कितनेएक इृष्ट परिवर्तन भी उस 
तमाकू के समान ही हैं। हरएक मनुष्यकों परम 
सत्य के साथ साख्यभाव प्राप्त करने के लिये 
प्रारंभ में उन परिवतंनां का आश्रय लेना पड़ता 
हे-उसका आश्रय लिये बिना हमारा आत्म- 
विकाश हो नहीं सकता , व्यवहारमें भी अलु- 
भव किया जाता दै कि किसी कलामें पारंगत 
होने के लिये प्रारंभमे कल्पित था बनावदी 
साधनों का सहवास रखना पड़ता हे। हमारे 
बच्च गश॒दा शुड़ियों आदिके खेलस गरहठख- 
बहार और कौटुम्बिक सम्बन्ध सीखते हें। 
अद्वितीय भौगोलिक बनने के लिये शथ्वीके 
यनावटी गोंलेका आश्रय लेना पड़ता है| बना- 
चटी नदियों, बनावटी समुद्रों, बनावटी पहाड़ों 
और बनावटी नगरों की ओर सावधानता पूर्वक 
देखना पड़तां है, ऐसे अनेक उदाहरण स्पष्ट 
प्रतीत होते हैं । परन्तु जब हम परिपक्व वय 
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का प्राप्त होते हैं तब इस तरहके अर्थक्रिया 
शून्य गरुड्डा गाड़ियों आदि खिलोनों को हाथ तक 
नहीं लगाते। चित्तश्त्तिका विकाश हुये बाद 
कल्पित बातोंकी अपेक्षा व्यवहारिफ बातें 
विशेष लास करती हैं एवं भौगोलिक पंडित 
कुछ निरन्तर ही अपनी जेबमें भूगोल के नक- 
शोॉका पुलिदा नहीं डाले रखता । यादि हम या- 
ल्थावस्थासे लेकर परिपक्व वय होने तक उप- 
रोकछ प्रकार के परिवतेन न करें और बच्चोंकी 
गुड्डाणड़िया वाली खेलन क्रियाकों ही चुस्त 
अरद्धा पू्वेक पकड़े रहें तो क्या निवाह हो 
सकता है? इतने विशाल संघार में क्या एक 
भी मलुष्य ऐसा देखप ड़ता है कि जो अपनी ब। ल- 
कता को ही बड़ेपन में भी पूणतया पकड़े रखता 
हो? मेरी तो मान्यता है कि हमारी प्रत्येक 
सामग्रीमें परिस्थिति के अनुसार यदि हम परि- 
चतेन करते रहें तभी हमारा विकाश घृद्धिगत 
हो सकता है| सामग्रियोंसें परिवर्तन करनेसे 
हमारे पू्वेजों का अपमान नहीं होता, बल्कि 
प्रत्युत उन पूर्वजों के लक्ष्य तक पहुँचनेके लिये 
जिस तरह हम गुलाब के पौधेकी कलम करते 
हैं बेसे ही हम अपनी पारमुपरिक विकारित 
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सामग्रियों की कलम करनी आवश्यक है। 
संसार में कितने एक प्रसंग ऐसभी उपस्थित 
होते हैं कि जिनमें कुदरत ही हमें परिवर्तित कर 
देती है, परन्तु जब हम छकुदरतका सामना 
करके श्रश्नद्धालु बन बेठते हैं उस वक्त अपरि 
वर्तित पानके समान हममें दगनन्‍ध की दाद्धि 
होती रहती हं। न फ़िराये हुये घोड़ेके समान 
हमारी गति रुक जाती है और अन्‍न्तमें घूल्हे 
पर न फिराई हुईं रोठीके समान हमारे नाश 
का भी प्रारंभ हो जाता है। इस रीतिसे 
( विक्रुत परिणाम में रूढ हाकर ) हम पिता 
वे जायते पुत्र//तापके समान वेदावाली कहा- 
बचत को कूठा ठहरा कर पुरातन श्री वधमान 
जैस बुझुगे को भी आचार और विचारमें अपने 
समान मानते हैं यह क्या कम अविवेक है ? 


सच साधारण लोकदहित की ओर दुलंच्तषय 
करके सिर्फ अहंपदी, खारधी और लोलुप वनेहुये 
ब्राह्मण ने वेदिक प्राचीन सत्यमें अनेक 
सम्मिश्रण कर परिस्थिति के अनुसार परि- 
चतेनीय वैदिक पद्धति में परिवर्तेन न करके 
बर्तमान चैदिक धर्मको श्री चधमान और बुद्ध 
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के समय में ऐसा 'भाषिण बनाया था कि सानो 
लोक विकाश का सहार करने के लिये काई 
पिशाच ही न आया हो !! उस समय मा 


हिंस्यात सर्वेभूतानि” 'सत्यं बदेत्‌ नोनृतम” 
इत्यादि सत्योका उपदेश करते हुवे वेदिक धसम 
ने पशुवध और नरचच तकका ला चसतया 


स्वीकृत किया था। आत्मवत्‌ सर्वे भूतेषु” 
के सिद्धान्त को उद्घोषित करते हुये वैदिक 
मतने मानो त्राह्मण सिवाय अन्य मनुष्य ही 
नहीं हैं, यह समझ कर समस्त अधिकार व्राह्मणों 
को देकर दूसरों को उससे स्ेथा वंचित रक्‍्खा 
था। सत्यं वदेत नानृतम्‌ के नियम पर रचे हुवे 
वेदिक दशनने उस समय के सानव समाजके 
पेरोंस बेड़ियां पहनाईं थींओर हाथोंको जकड़ 
दिया था। इसी कारण उस समय के संसमाज 
का झुख पोषण विहीन होनेसे विनाशकी अणी 
पर उसकी राह देख रहा था। पादे कुठार: 


का जा क 


करके उन चतुर ब्राह्मण ग़ुरुओने भी ऐसी भय॑- 
भूल की थी कि जिसके परिणाममें वतेमान 
. 'भारत अज्ञानता के चिकने कीचड़मे धस कर 
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झाज भी पारतन्त्य की विषम यातना सह 
रहा है। 

उन ब्राह्म॒णोंने उस समयके भोले भाले 
समाज को यह उपदेश दिया था, कि हम जो 
कहें वहीं सत्य है, हमारे ऋथनमें किसीको 
शंका या प्रशक्ष करने का अधिकार नहीं है। 
हमारा निणय ईश्वरीय निणेय है, क्‍योंकि हम 
इंख्वरके प्रतिनिधि हैं। * शुद्र नीचमें नीच होने 
के कारण उन्हें नगरमें या गांवसम॑ रहनेका 
अधिकार नहीं । यदि थे नियत किये हुये 
समयके बिना गांवमें तथा नगरमसें आयें तो 
उन्हें प्राणदरड की शिक्षा देना यह राजाका 
कत्तेब्य है, ऐसा न करनेवाला राजा गर्भपतके 
पापका भागी बनता है। *शूद्रोंकों घरवार का 


१ शुद्राद्‌ ब्राह्णयां चण्डालाः! हे 5 5 कचे 
भद्वरीयुक्तः पूवल्ि मलान्यपक्रृष्य वहिरपोश्यति | 
ग्रामाद्‌ बहिदेरे स्वजातीये निंवसेत्‌ । मध्याह्दात्‌ परे ग्रामे 
न विशत्ययम्‌, विशेच्चेद्‌ राज्ञा वध्य;, अन्यथा भ्रणहत्या- 
मवाप्ोति ( वेखानस धम प्रश्न ए० ४८ ) । 


२ न्‍्यायवान्‌ कहलाने वाले राजा रामचन्द्र ने श्रपने 
प्राह्मण गुरुकी आश्वासे मात्र सन्‍्यासी वन जानेके अपराध 
में शद्रक राज़ाके प्राण लिये थे, ( देखो सीता नाटक ) | 


( शे८ ) 


जंजाल छोड़कर इंश्वरका नाम लेनका-परत्रद्मो 
पासना का भी आधिकार नहीं। क्षत्रिय ओर 
वैश्य भी हमसे नीचे ही हें। हम धार्मिक 
विधिविधानों में उनका हस्तक्षेप न होने दँंगे। 
हम कहें वेसा करना ही उनका धम है। वेदा- 
ध्ययन करनेका उन्हें अधिकार नहीं, इंश्वर की 
सनन्‍्तान होनेके कारण हम ही वेदोंके उत्तरा- 
घिकारी हैं, हमारा कथन सबके लिये इंश्वरीय 
फर्मान है विशेष क्या लिखू चतेमान समयमें जिस 
तरह गौरांग, श्यामांगों पर अपनी अदमनीय 
सत्ता का उपयोग कर रहे हें, वैसी ही कठिनाई 
युक्त सत्ता ब्राह्मण ग्रुओंने समाज पर चलाई 
थी। मेरी सान्यतांके अलुसार इसका कारण 
यह था कि वेदिक सम्प्रदाय के भ्देव ग्रुरुओं ने 
सात्र अपने विलास की तरफ ही दृष्टि रक्खी थी 
ओर घमेको उसका ख़ास साधन बनाया था । 
इसीसे वे परिस्थिति, लोकहित या आत्म विकाश 
से विपरीत प्रवाहमें बहने लगे थे। वैदिक सत्यमें 


७ प 


जो अदियां पूवापर से चली आई थीं और जो 


विशिष्ट साधन लोक हितक्के लिये उसमें मिलाये 
गये थे, उनका वे एथक्रण न कर सके, इससे 


( रे६ ) 


वैदिक सत्य इतना शोफित (सूज गया) हांगया 
कि जिसके परिणाम में उपनिषदों के प्रवाह 
से उस भूशायी होना पड़ा। 


. अद्दी दशा पोप धर्मकी है। यह धम पोप- 
लीला के नामसे प्रसिद्ध है। क्या इसके लिये यह 
कम शरम की बात है? कहने का सारांश यह 
है कि परिस्थिति एवं लोकहित को भूल जानेसे 
धममें अनिष्ट तत्व पैदा होजाता है और हुआ 
है। जो लोकहितके साधन हें वे भी परिस्थिति 
के विरोधि प्रवाहमें बहने के कारण कितने एक 
प्राणियों की आत्माकोी जकड़ने के लिये रस्सी 
का काम करते हैं। आज प्रत्यक्ष देख रहे हें, 
कि रक्षा करन वाली बाड़ ही खेतको खा रही 
है, धारण करने वाला धम ही उसके आश्रितों 
को नीचे पटक रहा है और माता पिताके समान 
धम गुरुओं को अपनी सन्‍्तान की चेदना पू्णे 
कराहना की ओर दृष्टिपात करने तकका भी 
अवकाश नहीं मिलता । थे अनेक यातनायें 
सहते हये जीते जागते जेनियों की सोचनीय 
दशा पर दुलक्ष्य कर अपनी वंशवद्दि की चिन्ता 


( ४० ) 
में लीन हैं। निर्जीव होने तक. जैनोंकी उपेक्षा 


कर पाषाण खरडों-सूर्तियों के लिये सरकारी 
अदालतों में सुकदमेबाजी कराते हें, निधन 
व निःसत्व होते हुये जेनों की तरफ ध्यान न दें 
कर सुन्दरमें सुन्दर चंदोवा पूठियाके नीचे समच- 
सरणमें बवेठकर उसीका समर्थन किया करते हें, 
निरुयमी होते हुये जैनोंकी वेपरचाह करके 
वतेसान सभय के विपरीत बड़ी २ यात्राओं के 
उपलक्ष में लाखों रुपयोंका तगार कराते हैं। जैसे 
स्त्रियों को वाद्य प्रिय होता हे वेसे ही उन्हें भी 
सामेय्या-जलूस अत्तिप्रिय लगता है। जिस 
तरह औरते गीतसे मस्त वन जाती हैं वेसे ये 
भी गौहली-व्यारूपान में गाई जाती हुईं अपनी 
स्तुति, खुनकर मस्त बने हें। ज्यों स्लियोंको 
जमाई प्रिय होता हे त्यों उन्हें भी शिष्य अति 
प्यारे हें। यहाँ पर इस विषयमें विशेष कह कर 
अपनी आत्माको कलुषित करनेकी मेरी द्वत्ति 
नहीं है, तथापि सें इतना अवश्य कहूँगा कि 
चंतेसान समयके धर्म गुरू बदले की- नीतिकी 
भी हिफाजंत नहीं कर सकते -। क्या ऐसा करते 
हुये अन्यायाथ भोजी नहीं कहे जा सकते .? में 
उनके चरणों में पड़कर उन्हें यह प्राथना करता 


६ ४१ ) 


हू कि वे अब या तो बदले की नीतिको ध्यानमें 
लेकर अपनी स्थितिको सुधारें या पूने सानियोंके 
समान आवकों का संसर्ग छोड़ कर वनवासी 
बन जायें! परन्तु आवकोके हितके बहाने 
उनके साथ सम्बन्ध रखने वाले खाते खोल कर 
आर उनके प्रत्येक व्यवहारिक कार्यमें दस्तन- 
दाजी करके सरकारी पुलिस के समान उनमें 
पारस्परिक फूट डालकर उन्हें विशेष कदर्थित 
करने के घृणित कार्यकों छोड़ दें । 


अब हम पाठकोंका इस ओर ध्यान खींचते 
कि जैन धर्म ऐसे कौनसे परिवतन 
हुये जो इष्ट परिवर्तन और अनिष्ट परिवर्तनकी 
कोदिमें आ सकते हैं और वे सूल जैन धम्मके 
साथ कितना सम्बन्ध रखते हैं एवं उस तरहके 
उसमें संमिश्रण किस २ समयसे प्रचलित 
हुये हैं । मानच जाति इतनी अपूर्ण और परतंत्र 
है कि उसे प्रत्येक प्रद्यात्ि मं किसी एक नायक 
की आवश्यकता पड़ती है। नायक बिना व्यव- 
स्थित प्रवृत्ति नहीं हो सकती। घर सम्बन्धी, 
बाहर सम्बन्धी, लौकिक या पारलौकिक समस्त 
प्रचृत्तियों म॑ भाप्त होनेवाली सफलता का कमसे 


# 
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कम आधा आधार नायक की आवाज़ पर कि- 
भर रहता है। में स्वयं भी ऐसा हूँ कि समभरते 
हुये भी नायंक की ( घर में बड़े माताजी वर्गेरह 
नायक की ) प्रेरणा सिवाय पूरा आरोग्य भी 
नहीं रख सकता। समम्तता हैँ कि अग्रुलीके सूल 
मागसें खुजली हो तो खुजाना नहीं, ऐसा करने 
से एक वेदना को शान्त करते हुये भाविष्य में 
दूसरी वेदना का होना सम्भव है, तथापि खुज 
लीके वश होकर हँसते हँसते खुजान लगता हूँ। 
ऐसी ही स्थिति मेंने सेकड़ोंकी देखी है, संसार 
में सेरी चत्ति वाले मनुष्यों की वहुलता होने से 
आत्मावलम्बी बहुत कम हैं, मेरी यह कल्पना 
सत्य ही प्रतीत होगी । इस तरहकी साधारण 
ओर क्षुद्रमें कुद्न हानिकर प्रचुत्तिसि अठकनेके 
लिये भी हमें नायककी प्रेरणाकी आवश्यकता 
पड़ती है, तब फिर जिस अज्ञात पन्थपर हमारे 
जीवन का विकाश अवलम्बित है उस मसार्गके 
सिवा दूसरी तरफ ध्यान न जाय इसके लिये 
हमें किसी एक सागे दशक की जरूरत हो यह 
स्वाभाविक बात है। इसी नियम के अज्लुसार 
घरमें, कुडुम्बमें, जातिमें, बाज़ारमें, गांवमें, 
परगनेमें, जिलेमें, प्रान्तमें और देशमें एवं .हर 


( ४रे ) 


एक जगह की व्यापार क्रियाओंमसें एक २नायक 
की योजना की गड्ढे है। कोई एक जवाबदार 
स्थान कल्पित किये सिवा हमें कल नहीं पड़ती। 
नम्बरदार, धानेदार, न्यायाधीश, संत्री और 
राजा आदिकी साजना भी हसारी अपूर्णता पर 
ही निभर हे, इतना ही नहीं किन्तु हेश्वर वाद 
तककी जड़ भी मनुष्य की अपूणता ही हे। 
यगलिकों के लम्बे चोड़े वणनों से भी यही 
सार निकलता हे कि एक समय मनुष्य संसार 
में कोह राजा न था, न ही कोईं आगेवान था 
गुरू था, तथापि युगलिक लॉग अपनी २ 
मयादा से रह कर सिफ खेती पर ही अपना 
निवाह करते थे | परस्पर व्यामोह या कलहका 
नामोनिशान तक भी-न था और सबके सब 
स्वयमेच पूर्ण निरोंगी रह कर ऐसा स्वर्गंप्रद वय- 
वहार करते थे कि जो इस समय भसात्र हमारे 
अन्धोंमं ही शोसा प्राप्त कर रहा है। यद्यपि- 
युगलिकॉोंको जंगली. सममक, कर हमें हसी 
आम्रगी, परन्तु वत्तमान खुशिक्तषित व खुधरे हुये 
समाज की परतंत्रता के लिये क्‍या किसीको 
जरा भी शरम आती है? अस्तु, अन्तिम नतीजा 
यह निकलता हे कि मनुष्यकी अपूण स्थिति तक, 


( ४४ ) 


परिपूर्ण स्वतंत्रताकी केलनेकी शाक्ति प्राप्त हो 
तबतक हमारे सब व्यापारों में नायक के तत्व 
की अपेक्षा आवश्यक हैे। जिस तरह हमारे 
अन्य व्यवहार, हमारे विकाश में नियमित रूप 
ह त्यों धासिक व्यवहार भी हमारे लिये परम 
पथ्य रूप हैं। उस उयवहारकों मयादित रखने 
के लिये, उसे परिस्थिति के अनुसार परिवा्तिंत 
करनेके लिये और उसमें आनिषछ्ठता का संमिश्रण 
न होने पाचे इस वातकी हिफाजत के लिये 
हमें एक झ॒रु संस्थाकी आवश्यकता अवश्य है। 
प्रवतेमान जैन संघकी रचनाकी स्थापना 
चाहे जब हुई हो, वतंमान रल्नत्नय की 
( देव शुरू धर्समकी ) योजना चाहे जिसने 
की हो परन्तु उसमें का उपदेशक विभाग 
उपरोक्त झुद्दे पर ही नियोजित किया गया है 
यह मेरी प्रमाणिक सान्यता है । श्रीवर्धमान 
परम निवृत्तिके उपासक थे। हम भले ही उन 
पर 'सभी जीव करू शासन रसी, का आरोप 
करें, परन्तु वे. इस आरोपके पात्न न थे । उनके 
सन हमारा कल्पित हित और अहित दोनों 
समान थे। वे परम सत्य तक पहुंचे हुवे थे, इस 
कारण उनमें निरन्तर उपेक्षा वृत्ति जागत रहती 


( ४४ ) 


धी--अधात्‌ उनमें सदेव *परम माध्यस्थ भाव 
रहता था। जो स्थिति परम साध्यस्थ की परा- 
काछा तक पहुंचे हुये मन्तुप्यकी होती है वेसी 
स्थिति श्रीवर्धभानकी थी। उनकी समस्त कियायें 
खेादणिक होती थी। जो घागी म्ोपड़ी का घास 
खान वाली गायकों हटाने मे अपने माध्यस्थका 

भंग सममकता हो उस पर लोक कल्याण कर 

भावना का आराप देना यह सात्र उसकी यशो- 

धर्धना है। श्लीवधमानकी यह परिस्थिति आचो- 

रांगसत्रके नवमें अध्ययन और सूत्रकृतांग सूत्॒में 

वीरस्तुति नामक धकरणके अनाडम्बरी उल्लेख 

से साफ साफ मालूम हो जाती है। ऐसी घृत्ति 

चाले श्रीवर्धमानके दाथस ही हमारे धर्मकी संग- 

ठना या संघ रचना का होना मेरी हाट्रिसें सर्च था 

अलनुचित मालूम होता है। उस समय आ्रीवधेसान 

ने जा कुछ लोक जागति की थी उसका समस्त 

अय उनके मुनिव्रतको दी था। वतेमान समयमें 

सहर्षि गांधीके समान कहनेकी अपेक्षा कर 

१ पारम्पर्येण केवल ज्ञानस तावत्‌ फलमदासीन्यम्‌ 

॥श॥। रज्लाकरावतारिका, छुठा परिच्छेद । आऔदासीन्य शब्द 


का पिदाव विवेचन इस खसत्रकी टीका में देखो । 
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दिखलाने से ही उन्होंने दंभी त्राह्मणों के वलको 
नरम करनेकी लोकिक निमित्तता पाप्त की धी। 
उनके मध्यस्थ जीवनका उद्देश लोक जाग्रति न 
था, परन्तु यह वात सिफे अनुद्दिष्ट मेघवपेण से 
फलित होनेवाली खेतीके समान उनके चारित्र्य 
प्रभाव से वन गई थी। उनका जीवन और 
आचरण मेरे जैसे कक्का घोखने वाले मनुष्य के 
लिये अनिवेचनीय है । उनके समयम उनके 
सत्य पर असल करने वाले जो निग्नेन्थ थे उनमें 
से कितन एक तो उनकी चृत्तिसे मिलते हुये थे 
ओर जो खउुंरुच्चु उनकी द्वक्तिको प्राप्त करने में 
असमर्थ थे उनके लिये वधमान के कितनेएक 
अन्तेवासियों-गणधरोंने पारिसाषिक .माषासें 
कितनेएक नियम बना दिये थे । मेरी धारणा है 
कि वहाँतक तो छोटे बड़े सब निश्नेन्धों का लक्ष्य 
परम माध्यस्थकी तरफ ही था । जिसे आवधमान 
ने आचार में रक्खा था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिये उस समयके स्थाचेरोंने जो नियम घड़े 
थे उनमें आ्रीवधमान का सहयोग भी औदयिक 
इदष्टेस रहा हो तो यह समयोचित है। समय 
ओर कुदरत का यह नियम है कि किसी भी 
तरह की पियसमवद्ध संगठना सिवा नियत्रणके 
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स्थिर नहीं रह सकती । यद्यपि वह नियमबद्ध 
संगठना मात्र परिवर्तन की पाजत्र है, तथापि 
नियंत्रणाके कारण वह अपने मूल खरूपसे भ्रष्ट 
नहीं होती। स्थविरोंने जो नियमवद्ध संगठनायें 
बाँधी थी वेसिफ निग्रन्थों के लिये ही थीं। 


[# 


वास्तविक निविकारि और अनपवादि स्वरूप 
निम्न लिखे अनुसार हे। 


चक्की 


१-किसी भी मुझुक्षुने प्राणान्त होने तक किसी 
प्राणीको दुश्ख हो वैसी भपनृत्ति न करना, 
न कराना और न दूसरेकों वेसा करनेकी 
सम्मति देना | 


२-किसी छमठक्षने प्राणान्‍्त होने तक असत्य 

. न बोलना, न दूसरे से वुलाना और न ही दूसरे 
को असत्य बॉलन की अलुमति देना । 

३-किसी झझक्ुने प्राण जाने तक दूसरेकी वस्तु 
उसके दिये बिना न लेना, न दूसरेसे 
लिवाना और न ही दूसरेको वेसा करते 
हुये अनुमति देना | 


-४-किसी- छुझचुने प्राण जाने तक अन्नह्मचये न 
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सेवन करना, न दूसरेंस सेवन कराना और 
न ही. सवन करने वालेको अनुमति देना। 


५-किसी छुझुकषुने प्राण जान तक किसी भी वस्तु 
पर लेशमात्न भी समसत्व न रखना, न रखाना 
और न ही समत्व रखने वालेको वैसा करने 
में सम्मति देना । 


इन पाँचों प्रतिज्ञाओं को जीवनमें उतारने 
के लिये-प्रत्यथेक प्रतिज्ञा को पूणरूप से पालन 
करने के लिये वे स्थविर-सुमक्ष अरण्यमें, बागों 
'में, उद्यानमें, गांव बाहर की वसातियों में या 
खण्डहरोंसें निवास करते थे। जहाँ तक बन 
सकता तपर्ी-निराहारी रहते थे। आहार लेना 
पड़ता तो बिलकुल रूखा सूखा प्रहण करते, 
सो भी शाक-व्यजन राहित निरस निर्दोष और 
परिमित लेते थे । घी, दूध चगैरहः पौष्टिक 
पदार्थों को वे क्‍्वचित्‌ ही ग्रहण करते थे। 
गहस्थों के सोजन कर लेने पर दोपहर के बाद 
निदाष आहार प्राप्त करने का समय अनुकूल 
समझा जाता था। साधारण नियमानुसार तो 
विशेषतः निराहारी ही रहना उत्तम गिना 
जाता था और आहार ग्रहण आपचादिक माना 
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जाता धा। सभी मुम्नक्षु पात्रन रखते थे। 
कितने एक झुझुल्षु मात्र करपात्र थे। चैसा करने 
में असमर्थ सुसुक्षु मात्र एक या दोही पात्र 
रखते, सो भी त्यागकी दृष्टिस मदह्यीका पात्र 
विशेष ठीक माना जाता था। नग्न रहने में ही 
विशेष त्याग समाया था। अधिक झुनि समु- 
दाय रनरन ही रहता था। परन्तु जो लज्ञाको 
न जीत सके थे वे सात्र एक ही वस्र धारण 
करते थे। स्मरण रखना चाहिये कि उस समय 
के आदर्श आ्रावक भी मात्र दोहीं चस्त॑र-एक 
घोती और दूसरा खेश परिधान करते थे। 
ग्रममें निवास करना और गहस्थियों का 
विशेष सहवास संयमके प्रतिकूल गिना जाता 
था | नववाड़ें को पालन करने में विशेष ध्यान 


१ देखो आगमोद्य समितिवाला सृत्रकृतांग सत्र, उपसर्गा- 
घ्ययन गाथा ८-१०, -.पूृ० ८-१० 


२ नन्नत्थ एगेणं खोमजुयलेणं, अवसेसं. वत्थविहिं 
पच्चखासि,, श्र्थात्‌ आनन्द श्रावक क्षोमयुगल याने खुतके 
दो बसख्रके सिवा अधिक वस्त्र श्रदय न करने का नियम 
धारण करता है । उपासक दशांगसन्न, पृ० ३२े ( समि- 
तिथाला ) 
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दिया जाता था। (चततमान मुनियोंमे कोई 
विरला ही सुनि मिलेगा जो नववाड़ों को पालन 
करनेसे ध्यान रखता हो) और विशेष बोलने 
की अपेक्षा छुनि भावकी ही प्रधानता अयरूप 
मानी जाती थी। 


मुस॒क्त महासनि अपनी खीकृत प्रतिज्ञाओं 
को जरा भी आंच न आने देते थे ओर उन्हें पूण 
करनेके लिये किसी प्रकारके अपवादका आश्रय 
भी न लेते थे। श्रीवधमान इस तरहके समथ 
पुरुषोंसे से एक वीरनर थे । उन्होंने पूवोक्त 
पाँचों ही प्रतिज्ञाओं को जीवन पर्येनत विशुद्ध 
रूपस पालन किया था। थे इसी लिये झुण्डित 
हुये थे, नग्न रहे थे, करपान्न बने थे और इसी 
कारण उन्होंने पाशव ध्वक्ति की ओर से आने वालें 
सकटों को सहर्ष सहन किया था। इसी प्रकार 
जो मुझ्ुक्षु वधेमान की कोटिका सामथ्य घारण 
करते थे, वे भी. वधमानकी चर्याका अनुसरण 
करनेंमें पीछे न हटते थे। परन्तु जो सुनि वधमान 
की पाठशाला के अभ्यासी थे, जिनसें प्राण जाने 
पर भी प्रतिज्ञा न जाने पाये ऐसी चृत्ति प्राप्त 
होने में विलम्ब था, जो पर्वतके समान अक- 
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मपता और भूमिके समान सर्वे सहनता तक 
न पहुंचे थे, परन्तु उसके तीव्र अभिलाषी थे वे 
अपने ध्येय तक ही पहुँचने के लिये कितनीएक 
छूट ग्रहण करते थे। वह छूट भी ओर किसी 
बात में नहीं किन्तु सिफे एक दो पात्र रखने 
ओर एकाध वरत्र, सो भी ग्रहस्थ का चतो हुवा 
रखने की छूट रखते थे। यह छूट लेने पर भी 
उनकी सदेव यही भावना रहती थी कि हम 
कब लज्ञाकों जीत कर सब्वधा यथागत होकर, 
पाञ्रकी. भी गरज न रख कर संयमका निवोह 
करके अपने उस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 
छूट लेने वाले छूटका समर्थन न करते थे, परन्तु 
जिस तरह वृद्ध अनुभवी चेच्यकी अलुमति से 
रोगी औपधि सेचन करता है उसी तरह उसका 
सेवन करते थे और आतुरता के साथ ऐसे 
समय की प्रतीक्षा करते रहते थे कि शीघ्र आ 
रोरय प्राप्त हो ओर इस ओषाधि से पीछा छूटे । 
हस प्रकार का उंनका आचार था। यहां पर में 
उनके आचार के सम्बन्ध में चहुत कम लिख 
सका हैं, परन्तु इस विषय को परिपूण समकने 
की जिज्ञासा वाले पाठकों स मे निवेदन करता 
हैं कि वे आचारांग खतन्न भाषान्तर आद्योपान्त 
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पढ़कर अपनी जिज्ञासा पूछ कर लें। झनियों के 
पूर्वोक्त आचार आज भी विद्यमान आचारांग 
सत्र में वेसे ही उल्लेखित हैं | मेरी मान्यता है 
कि त्यागक पावन्दर आचायाने इस उल्लग्व के 
सूल भाग बहुत कम परिवतंन होने दिया 
है। अगसून्नोंमें मेंने सुनियोंके आचारके सम्बन्ध 
में बहुत कुछ पढ़ा है उससे दीक्षित होनेवाले मुनि 
के लिये मात्र दो ही उपकरण-एक पात्र और दूसरा 
रजोहण ग्रहण करने की बात आती है। मेरा 
खयाल है कि दो उपकरण हों था एक दो अ- 
धिक हों इसमें विशेष विचारकी कोई बात 
नहीं है, क्‍्योंके उन उपकरणों का उपयोग 
सिफे ओषधि के समान किया जाता था 
ओर निरुपकरणी बननके लिये ही उनकी 
आवश्यकता थी । 

पूर्वाक्त प्रकारस अआ्रीवधभान, उनके अलु- 
यांथी स्थविर और उनका प्रवचन इन संबकी 
एक समान अनाग्रही एवं स्थाद्वादमयी स्थिति 
होने पर भी वतेसान सें वधमान के शासन में 
एक पक्ष नग्नता का ही पोषण करता है। किसी 
सुमुक्षु से प्रारम्भस नग्नता न धारण की जाती 
हो तो उसकी मुनिता का निशेध करता है। 
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मेरे देखने सुजब उनके साहित्य मे-दिगम्बर 

गअ्न्‍्धों में शादान समिति और पारिछठापनिका 
समिनि की विहितता होने पर भी वे कारणिक 
वस्त्र पात्रका ऐसा सक्कत निषेध करते हं कि 
जिसके परिणाम में उन्हें वतेमान समय में 
झखुनिमार्गका लोप सहन करना पड़ता है। जिस 
तरह कोई मनुप्य अपने पुत्चको कहें कि तुझे 
पाणिदत परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, परन्तु यह 
ध्यानमें रखना कि वर्णमाला पढ़नेके लिये 
शिक्षकक पास जानेकी जरूरत नहीं दे और 
न हीं पहली, दूसरी, तीसरी एवं कमवार नियुक्त 
की हुई पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना हे, 
सीधा ही उच्च अणीका परिडत बनना हू । 
बस इस कथनके समान ही उस पक्षकी मोक्त 
सागमें वस्त्र पात्र बादकें एकान्त निषेधकी 
आग्रह दशा हैं | यह समाज नगर्नता का पोषक 
होते हुए भी प्सूतियाद को स्वीकृत करता है 
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२-तेरदवीं शताब्दी के एक दिगम्बर पणिडित श्री श्राशा- 
धर जी ने ३६ सागार धर्माम्ठत में पृ० ४३० में लिखा है कि 
यह पंचमकाल घिक्करार का पात्र हे, फ्योंकि इस कालमें 
शास्त्राभ्यासियों का भी मंदिर या सूर्तियों के सिवाय निर्वाह 
नहीं होता । 
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०. 


और उसके लिये वतमान में बड़ बड़े .सुकदमें 
करने तक भी नहीं चूकता । यह दशा दिगम्बर 
जैन समाज की है। श्वेताम्बर पक्ष वस््र प्रात- 
वबादको &9 ही अवलम्बित करता है। उपरोक्त 
प्रकारस उसके खूत्न ग्रन्थों में स्पष्टतया अचे- 
लकता का विधान विद्यमान है,. तथापि अचे- 
लक शबज्दका अनुदरा कन्‍्याके समान अपने 
लिये अलुकूल अथ किया जाता है। जिसके परि- 
णासमें आज इस समाजके मुनि वस्त्रपात्रके.-गद्ठ ड़ 
तक रखने लग गये हैं। इनमेंसे मेरा श्वेतामनर 
सूर्तिएजक संप्रदाय सूतिवाद को ही स्वीकारता 
है और सो भी यहाँ तक कि सूर्तिके नामसे बड़ी 
२ दुकानें खोलकर लाखों रुपयोंका..धन समग्मह 
करनेमे ही इन्द्रासन की प्राप्तिका स्वप्न देख रहा 
है; सर्तिके ही नामसे विदेशी अदालतोंमें जाकर 

समाजकी अतुलधन सम्पत्तिका. तगार '. कर 


#* अनेकान्तवोद्‌ की दश्सि किसी तरह की मान्यतासे भी 
हानि नहीं होती, किन्तु 'भी' के स्थान में जो ही” घुस गया 
है उसीने इस अनेकान्त-अपेक्षाबाद को विकृत कर कदाप्रहों 
द्वारा छिंन्‍न सिन्‍न कर डाला है । 


( अज्जुवादक ). 


( ४४ ) 


रहा है। यह सम्प्रदाय कंदोरा-कटी सतवाली 
मूतिकों ही पसंद करता है, उसे ही मक्तिका 
कारण सममभता है। वीतराग सन्यासी-फकौीर 
की प्रतिमा को जंसे किसी एक बालक को 
गहनों स लाद दिया जाता है उसी प्रकार 
आरपणों से शंगारित कर उसकी शोभमामें 
प्रद्धि की समझता है और परम योगी वधेमान 

याइतर किसी वीतराग की सर्तिको विदेशी 
पोशाक जाकिद, कालर, घड़ी वगेरह से रुस- 
ल्जित कर उसका खिलौने जितना भी सौन्दर्य 
नष्ट अछ करके अपने मानव जन्मकी सफलता 
समझ रहा है। इस समाज के कुलगुरूओं ने 
अपनेको पसंद पड़े हुसे वस्र पात्र चादके समर्थन 
के लिय पूवके महापुरुपों को भी चीवर धारी 
चना दिया है और शआ्रीवधमान महाश्रमण की 
नग्नता न देग्व पड़े इस प्रकारका पग्त्न भी 
किया है| इस विपय के अनेक ग्रन्थ लिख कर 
चस्न्न पात्र चादकों ही मजबूत बनाने की वे 
ख्राजतक कोशिश कर रहे हैं । उनके लिये आप- 
वादिक माना हवा चस्त्र पात्र बादका मांगे 
आत्सर्गिक सार्गके समान हो गया है। वे इस 
विपय में यहाँतक दोड़े दें कि चाहे जेसे अगम्प 


( ४६ ) 


जंगलमसें, भीषण गुफामें, या चाहे जैसे पर्वेतके 
दुर्गेम शिखर पर भावना भाते हुंसे केवल ज्ञान 
प्राप्त हुये पुरुष या स्रीकों जनी दीक्षा लिये 
शासनदेव कपड़े पहनाता है १??? आर 'वस्तक 
बिना केवल ज्ञानीको अमहाबती तथा अचारित्री 
कहने तक भी नहीं दिन्न-केचाये। कोई मुनि 
वस्त्र रहित रहे यह वात उन्हें नहीं रुचती, उन 
के मन वस्मपात्र बिना किसीकी गति ही नहीं 
होती । किसी दस्तोंकी बीसारी.वालेकों चेचने 
अफीम खानेको कहा हो और फिर वह दरदी 
हमेशहके .लिये अफीमची-अक्रीमका गुलाम 
बन गया हो, वेसे ही इस पक्तके सुनि आहार, 
वस्त्र और पात्रके आपवादिक विधानको पंकड़ 
कर उसके. ग्रुलाम बने देख पड़ते हैं। इतने ही 


निज 


१ कुर्मापुत्न नामक मुनि केवल ज्ञान प्राप्त होने पर विचार- 
कंरता है यदि में चारित्र श्रहण करूं तो पुत्र शोकमें मेरे माता 
पिताकी मत्यु हो जायगी ।,, १५४, “किसी तीर्थंकर को 
इन्द्रने पूछा कि यह कुर्मापुत्र केवली महांत्रती कब होगा ?,, 
१७४-कुमेपुत्र चरित्र देखो । इससे आप समझ सकते हैं कि 

'जैंन प्रशकार सिफ बस्तर रहित केवली को भी महात्रती 


नहीं मानते । जेंन कथाजुयोग की यह विचित्रता देखने 
लायक हे । । 


( ४७ ) 

सतत बस नहीं किन्तु दिन प्रति दिन इन मुनियोंकी 
आवश्यकतामं, हनके अखराजात इंतने बढ़ गये 
हूँ कि समाज उन्हें पूर्ण करते हुये निचड़ गया 
है, निचड़ता जा रहा हे। (साधारण स्थिति के 
आवक बड़ २ नामधारी व पदवीधारी सुनियों 
का चातुमास कराते हमे डरते हैँ) वतसान 
संमसमें आदशमे आदश सद्गहस्थ जिस मितता 
का सेवन करता हूँ, उससे समानता करें तो 
अचलक वधमानके मुनियोंका पलड़ा विल्कल 
नीचे नम जाता है। में समानता हू कि थे अपनी 
इस तरहंकी पंदग्ृत्तिस महाश्रमणं श्रीव्धमान 
आर उनके प्रबंचनकी घोरे श्रशातना कर रहे 

। वे इस प्रकारकां भीपण सृतिवाद स्वीकारते 
हैँ कि जिसमें तमांम प्राणियोंकों शान्तिदान 
देनेवाली चतेसान समय म॑ अहिसा देवी भी 
हामी गए हे। वे जानकी पृजां पढ़ाते हें, ज्ञानके 
समत्न लड्ड्र, बतास ओर पंस चढ़वाते हें, 
परन्तु उनकी सन्‍्तान प्रतिदिन अज्ञान, विद्या 
विहीन हाती जां रही हे, उनका साहित्य बन्द 
किये भाण्डारों में सड़ता जा रहा हे, प्र॑न्तु 
इस आर लचक्य न दकर उन ज्ञानक पुजारेया- 
पूजा अरियोंन ज्ञान भाण्डारों पर अपने डबल 


( श्८ ) 


चाबीके ताले लगाकर उसे अपना कैदी बना 
रक्‍खा है। जिस तरह ज्ञानके लिये वैदिक धम्ममें 
वेदोंका ठेका ब्राह्मणों ने ही ले रक्खा है वैसे ही 
इस पक्तके झुनि (चाहे वे मेरे जेसे गृढस्थके पास 
ही पढ़े हों) कहते हैं कि सत्न पढ़नका अधिकार 
मात्र हमें ही है-आवकों को नहीं। उनकी धार्मिक 
संपत्ति में परम निर्भ्नन्थेता, आदश आचकता, 
उच्च जीवन, अनाग्रही जीवन, परम अहिंसकता, 
प्रमाणिकता, सार्गानुसारिता, इत्यादि सदूंगुणों 
के बदले विलासी साधुता, नामकी आवकता, 
चेलोंकी वृद्धि, पुस्तकोंकी मसता, अयुक्त पदवियों 
का सिथ्या आडम्बर, गुणी और ग्ुणकी ओर' 
इंष्यांतुता, बड़े बड़े देवालयें, अचेलक और परम 
तपस्वी तीथ्थंकरों के लाखों रुपयोंके जेवर 
तथा शत्र॑जयवासी आदीश्वरका कई लाखका 
जवाहराती मुकुद है। छुके अपने इस कमनसीय 
समाजकी दुर्देशाका चित्र खींचते हुये बड़ा दु:ख 
होता है। में यह भी मानता हूँ कि यदि ऐसे 
समयमें जबाके सारा समाज विचार शून्य 
होकर गतानुगतिक के प्रवाहमें बहा जा रहा 
है, कोई विचारक अपने पूर्चजोंके चचनोंका अल॒- 
कूलतानुसार उपयोग करत्तेका प्रयत्न करे तो 


(४६ ) 
संभव है कि उसकी और भी खराब स्थिति 
हो जाय | इस श्वे धम्बर पक्तमें एक और पन्‍्थ 
है, जिसे ख[नकवोसा के नाम से पहचानते 
है। यह सप्रदाय सातवादका नहां मानता। 
इसके साधुआमें कहीं २ पर त्यागकी भावना 
देख पड़ती है, परन्तु वतेमानमें थे भी अपने 
लक्ष्यसे विलक्ष्य हो फेशन की ओर खिंचे जा रहे 
हैं। मरी मान्यताके अनुसार सूर्तिवादको सर्वेथा 
अआअविधेय मानना भी अनुचित है। ऐसा करनेसे 
बहुत स बालजीवंके जीवनविकाश में बाघा 
पड़ती हे, “मक्तिसार्ग का अवलम्बन करने चालों 
का कल्याण अदक जाता है” | खेर, करे सो भरे 
ओर जैसा योचे वैसा काटे | सुझे सबसे विशेष यह 
बात खटकती है कि इन तीनों पक्षवालों ने भल्ते 
ही अपने २ अनुकूल जुदे २ सन्‍्तव्य प्रचलित 
किये, परन्तु इन्होंने उन मन्तव्यों को वधमान 
. के नाम पर चढ़ाने का जो साहस किया है उसे 
में भयंकर पाप-अपराध-अन्याय मानता हूँ 
ओर घदह अपराध करते हुये उन्होंने अपनी 
अनुकूलतानुसार संकलित किये हुये अपने २ 
सन्‍्तव्य का जो एकान्त समथन ओर परस्पर 


( ६० ) 


इतर का तिरस्कार किया है इसे में महा भाषण 
तमस्तरण की समगिनी सममता हू । 

.. पाठक प्रश्न करेंगे कि इस तरह रजसे गज 
बनने ओर राइसे पवेत वननका हेतु क्‍या है ? 
उत्तर में मुझे नम्नता पूवंक कहनां पड़ेगा कि 


इसका एक मात्र हेतु जेन साहित्य का विकार 
है | साहित्यमें समय समय पर परिवतेन होना 


खाभाविक है, परन्तु जा परिवतन अनिष्टाकार 
मे होता है उसका परिणांस समाज के हितके 
बदले विनाश में उपस्थित होता है | 


शरीर में चढ़ा हुवा सोजा एक भीषण -व्या- 
थि. माना जाता है, वैसे ही साहित्य पर चढ़ा 
हुवा एकान्तताका और झनुकूलता-सखाच्छुन्यका 
सीजा भी उतना ही भयकर ह। साहित्य के 
सोजेको उतारनेके आलिय यदि कोह अमोघ 
उपाय हो ता वह उसका यथातथ्य इांतेहास है। 
यहां पर झुेे पाठकोंके समक्ष. साहित्यके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाली समस्त ऐतिहासिक परि- 
स्थितिके कूधन करनेका अवकाश नहीं है, तथापि 


अपने निबन्धक मूल खसुदांको ए्थकरण पूवक 
व्योरवार विवेचन करना में अपना कतव्य 


( ६१ » 
समभता हू । उन मुदहाका क्रम संस इस प्रकार 
रक़्ला है। € श्वताम्वर दिगम्बरवाद, २ चेत्य- 
वाद, ३ दवद्रतव्यवाद, और ४ आगमसमवाद | मेरा 
सारा व्याख्यान ( यह निवन्ध ) इन चारों झुद्दों 
मे हो पूण हागा। 


पहले मुदेस दिगम्बर खेताम्वर के इति- 
हास को प्रक्राशित करना है। उससे दोनों मतों 
के सल कारणक सम्बन्धर्मं विशपष गवेपणा 
पूचक विचार करना है और साथ ही इस बात 
का भी विचार करना है कवि अगसूत्रों में इस 
विपयर्म क्या २ प्रतिपादन किया गया है, 
एवं ख्वेताम्धर दिगम्वरोंके संप्रदाय भिन्न हुये 
बाद जैन शासन को कैसी ने खराव स्थितियोंमें 
से गमन करना पड़ा है। 


दुसरे सुदेसम चत्सवाद पर प्रकाश डाला 
जायगा। उसमें सुझ्य तया अनेक प्रमाणों सहित 
चेत्सवाद का मल अथ संमकायथा जायगा और 
साथ ही. सरहद भी बतलाया जायगा कि अग- 
सूत्रोंम चेत्स शब्द किस २ जगह केसे केसे 
अथार्स उपयक्त किया गया हे। चेत्यकों उप- 
योगिता ओर उसका मूर्तिपूजाके इॉतेहासक 


( ६२ ) 


साथ क्‍या सम्बन्ध है इस बातका भी स्पष्टी- 
करण किया जायगा, एवं इस दूसरे झुद्देमें स्र्ति 
पूजाकी आवश्यकता बतलाये बाद सूरि केसी 
होनी चाहिये ? उसे कहा रखना चाहिये ? वह 
नग्न होनी चाहिये था कन्दोरे चाली-कर्ी सूत्र 
वाली होनी चाहिये? इत्यादि मृति विषयक 
अनेक प्रश्न, प्रमाण पृवक स्पष्ट करदेना में अपना 
कतेव्य समझता हु । 


तीसरे में देवद्व्य के सम्बन्ध में चर्चा 
होगी। वह कल्पित है या अहिंसा वगैरह के 
समान अपारिवर्तनीय तत्व है ?' अंगरूत्नों में 
उसका विधान या उल्लेख है वा नहीं ? उसकी 
उत्पत्ति या प्रारंभ कवसे हुवा किसने ओर 
किस लिये किया ? इत्यादि विषयों पर उयोरे- 
वार विचार किये बाद देचद्रव्य का वर्तमान 
स्थिति के सम्बन्ध में खुलासा करनेका 
यथामति प्रयत्न किया जायगा | बीचमें ही प्रस॑ 
गोपात देवद्रव्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली 
कितनीएक कथाओंकी शास्त्रीय असंगतता बतला 
कर .जेन कथानुयोग के सम्बन्ध में भी दो 
शंब्द लिखे जायेगे । 


( ६ई ) 


चौथे मुद्देस यह लिखा जायगा कि सूत्रों 
को क्या साधु ही पढ़ सकते हें ? क्या सचमुच 
ही आावकों को सत्र पढ़नेका अधिकार नहीं है! 
आगम पढ़ाने के लिये वर्तेमान समयमें जो 
उपधानकी प्रथा प्रचलित है वह कचसे चली! 
क्यों चली | साधुओं को ही आगम पढ़ने का 
प्रमाण पत्न या पद्दा किसने लिख कर दिया! 
इस विषय मुनि्योके आचार खजोंमें या अन्य 
ग्रन्थोंमें क्या लिखा है १। इस प्रकार सुझे इन चारों 
मुद्दों पर अनुऋम पूर्वक विवेचन करके इस च्चा 
के सम्बन्धमें. अपना निणय समाजके समक्ष 
रखना है। 





( ६४ ) 


श्वेताम्बर दिगम्बरवाद । 
---फ्५३/८.५४४--- 


श्वेत्ताम्बर और दिगम्बर ये दोनों शब्द जेन 
सप्रदायके श्रमणोपासकों-श्रावकोंके साथ जरा 
ली सम्बन्ध नहीं रखते । यंदि उनके साथ 
सम्बन्ध लगाया भी जाय तो दोनों शब्दों का 
उनमें प्रवुत्तिकारण न घटनेसे उनके लिये ये 
दोनों शब्द निरथेक से ही हैं। उनमें श्वेतास्वरत्व 
या दिगम्बरत्व सूचित करनेवाला एक भी 

ह न होने से श्वेताम्बर और दिगंम्बर संज्ञा 
चषोात्ती कोड़ेको इृद्रगाप (इंद्रका पालन करने 
वाला ) कहने के समान पारम्परिक रूढ़ और 
अथे शून्य है । यदि श्वेताम्बर कहलाने वाले 
गहस्थ मात्र श्वेत ही बस्तर पहनते हों ओर 
दिगम्बर कहलाने वाले नम्न ही रहत हों तो 
उनके लिये उपरोक्त शब्दका व्यवहार किया 
जा सकता है, यह व्युत्पत्ति शासत्रका नियम हे। 
इससे से यह अनुमान कर सकता हूँ कि इन 
शब्दाका तभन्नात्त चाह तब हुई हो, परन्तु उसका 
सूल कारण हमारे सुनिराज ही होने चाहियें। 
इन शख्दोंके मूल प्रवतेक साधु झुनियों को 


( ६४ ) 


वतेमान सरकारकी ओरसे धन्यवाद मिलना 
चाहिये, कि जिसके परिणाममें वह अदालतों 
के द्वारा दोनों समाजोसि लाखों रुपये कमा रही 
है। खवेतास्यर और दिगम्बर संज्ञाका सम्बन्ध 
मुनियोंकी चर्याके साथ ही है, इसस और भी 
एक यात सालूम हो जाती है और वह यह कि- 
उस समय दोनोंके अश्रमणोपासकों की चयामें 
कुछ भी भेद न होगा। वतेमानमें जो भेद देख 
पड़ता है यह उन्हीं तपोधनों के दुराग्रहरूप 
तालबृक्ष॒का रस है जिन्होंने साधारण-प्रकारके 
मेदकों भी एक मागरूप से पकड़ रक्खा होगा। 
इस यातकी यथाथेता का अनुभव तो तभी हो 
सकता हैं जब कि हमारा पीया हुआ कदाग्रह- 
तालब्ृत्न रसका ना उतर सके | 


शेताम्बरोंके सूत्र केहते हें कि वस््नर और 
पात्न भी रखने चाहियें, इसके बिना दुवबल, 
सुकुमार और रोगियोंके लिये संयम दुराराध्य 
है। यदि साधु वस्त्र न रखें तो ठंडीके मौसम 
में असहनशील साधुओंकी क्‍या दशा हो! 
अग्नि सुलगाकर तापनेमें जो हिंसा लगती है 
चस््र रखनेमें उतनी हिंसाका संभव-नहीं है.। 
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( ६६ ) 
मुनियोंकों विशेषतः जंगलोमसें रहनेके कारण 
वहाँ पर डॉस मच्छर आदि जन्तुओंका उपद्रव 
होनेका विशेष संभव है, अतः जो. मुनि इतना 
दुःख न सह सकता हो यदि वह वस्त्रादि न 
रकखे तो उसे बिना कारण संयम पालने से 
पीछे हटना पड़ता है | तथा जिस झुनिने लज्या 
को नहीं जीता है उसे भी चस्त्र रखने की आव- 
श्यकता है। क्‍योंकि वह मुनि फटा हटा वा 
पुराना, मेला कुचैला या किसीका उत्तरा हुआ 
वरस्र अपनी कमर पर लपेद कर लज्जाको जीत- 
नेका प्रयास कर सकता हैं। जब उसे जरा भी 
लोकलाज का भय न रहे तब वह यदि वस्र न 
रक्‍खे तो वेसा हो सकता है। इसी प्रकार पात्र 
रखने में भी संयम की ही साधना समाई हुई 
है ! आहार करते समय साज्न हाथ ही में लेकर 
स्निग्ध ओर द्वुवित पदाथे खानेसे उसका कित- 
नाएक हिस्सा नीचे भी गिर जाता है और 
उससे कल्पित दृष्टिस हिसा का विशेष संभव 
है। तथा जो छुनि बीमार हो, बिस्तर से उठ न 
सकता हो उसका भी पात्र बिना निवाह नहीं हो 
सकता । यदि पात्र हो तो उसके लिये दूसरा 
खुनि पान्न द्वारा तदुचित आहारं पानी ला 


( ६७ ) 


सकता है, एवं पात्र होनेस ही उसके सौच 
वगरह कम हो सकते हँ। जो साधु वस्त्र पात्र 
रकगखे बिना निदोप संयम पाल सकते हैं उनके 
लिये चस्त्र पात्र रखनेकी कोई राजाज्ञा नहीं डे । 
विक्रमकी ७ वीं ८ वीं शताबइदी तक तो साधु कारण 
पड़ने पर ही वस्त्र रखते थे, सो भी मसात्र एक 
कटीवस््र ही रखते और यदि वह कटीवस्र भी 
निष्कारण पहना जाता तो वह साधु कुसाधु 
माना जाता था । इस 'पेपयसमें श्री हारिमद्र 
सरिर्ज, ने अपने संबोध प्रकरण में इस प्रकार 
उल्लेख किया है। 


. “कीबो न कुणइ लोय, लजइ पडिमाह जन्ल 
मुवणेड । सोवाहणो य हिंडह वेघइ कडिपट्ट- 
यूमकजे” (संबोध प्रकरण ए० १४ ) 


अपने समय के कुसाधुओंका खरूप दर्शाते 
हमे श्री हरिभद्रसरि ने उपरोक्त गाथाम बत- 
लाया है कि “कलीब-दबल अ्मण लोच नहीं 
करते, प्रतिमा वहन करते शमाते ६, शरोर पर 
का मल उतारते हैं, परास जूता पहन कर चलते 
हैं और-बिना प्रयोजन कटी वस्त्र बांधते हें । 


( दु८ ) 


इस प्रकार साधुओंकों एक कटिवस्त्र ही 
रखने की वात साबित होती है और सो भी 
' सत्र साहित्य की संकलना हुये यादके ग्रन्धोंसे 
याने अवाचीन प्रन्थोंसे प्रतीत होता है। इस. 
सम्बन्ध में आचारांग सूत्रम लिखा है कि जो. 
साधु वस्त्र नहीं रखता उसे यह चिन्ता नहीं 
रहती क्ि-मेरा वस्त्र फट गंया, दूसरा चस्त 
मांगना पड़ेगा, सूत मांगना पड़ेगा, सह मांगनी . 
पड़ेगी, वस्त्र सीना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा 
इत्यादि ( २६० ) 


“वस्त्र रहित रहनेवाले मुनियों को कदाचित्‌ 
तण कांटे, ठंडी, ताप लगने, डांस, मच्छर चगे- 
रहका कष्ट सहना पड़े, परन्तु ऐसा करनेसे 
लाधव ( अल्प चिन्ता-निरुपाधिकता ) प्राप्त 
होती है ओर तप भी होता है” (३६१ )। 


“अत+ जो सगवानने कथन किया है उसी 
को समभक कर ज्यों बने त्यों सव जगह समानता 
जानते रहना, ( १६२ ) 

है, 

आचारांग सूत्रके उपरोक्त उल्लेख से थह 

बात साफ मालूम होती है कि समर्थ एवं संहन 


( ६६ ) 
शील- मुनि सवधा नग्न रहते थे ओर भगवान 
का - चतलाई हुई समता को कायम रखने का 
भरश्क प्रयत्न करते थे। उस सत्नम ऐसा एक 
हू, नहीं किन्तु अनेक उल्लेख मिलते हैं । उसमें 
दूसर ख्षतस्कन्ध 'वेभागस वस्त्पणा नामक 
एक प्रकरण आता है, जिसमें मुनिकों के से वस्त्र 
आर क्यों लेने चाहिये इस विपय का उयोरे- 
चार स्पष्टीकरण किया हैं। वहा बतलाया गया 
है कि- “तीसरी प्रतिज्ञा-साधु था साध्वीको जो 
वस्त्र गहस्थी ने अन्दर पहन कर चत॑ लिया हो 
वा ऊपर पहन कर बरतें लिया हो उस तरहका 
वस्त्र ग्रहस्थी से मांग लेना अथवा ग्हस्थ स्वये 
देचे तो निदांप समझ कर ग्रहण करना । (८5१३) 


' “चौथी प्रतिज्ञा--छुनि या आर्याको फेंक 
दंने लायक वस्त्र मांगना चाहिये, याने जिस 
चस्त्रॉका अन्य काई भा अमए, खुसाफर, रक 
या भिखारी न चाहे वसा चेंसत्र माँग लेना या 
गृहस्थ स्वर्य देवे तो निर्दोष मालूम होने पर 
अहण करना। ( ८२४ ) 


उस सूत्रमें वस्त्र रखने के कारण बत- 
लाते हुये कहा गया हे कि-जों साधु वंस्त्र 


( ७० ) 


रहित-नग्न होता है उसे यह मालूम 
होता है कि में घासका या कांटेका स्पशे 
सह सकता हूँ, शीत, ताप, डांस, तथा 
छुरों के उपद्रवको सहन कर सकता हूं, 
एवं अन्य भी प्रतिकूल, अनुकूल परिषद सह 
सकता हैँ । परन्तु नग्न रहते हुये लेज्ञा परि- 
घहको सहन न कर सकने वाला उझुने कदि- 
बन्धन-करिवस्त्र रक्खे । ( ४३३ ) 


“घदि लज्ञाकों जीत सकता हो तो अचेल 
( नग्न दिगम्बर ) ही रहना। चेसे रहते हुये 
तृणस्पश, शीत, ताप, डांस, मच्छुरः तथा अन्य 
सी जो अनेक परिषह आवें उन्हें सहन करना, 
ऐसा करनेसे अनुपाधिकता-लाघव प्राप्त होता 
है और तप भी होता है। अतः जैसा भगवानने 
कहा है उसीको समझ कर ज्यों बने त्यों सब 
जगह समता समभते रहना” (४३१२ ) 


कितनेएक मुनि एक वस्त्र ओर एक ही 
पात्र रखते थे या दो चस्नच और दो ही पात्र 
रखते थे । इस विषयसें निम्न उल्लेख में बत- 
लाया गया है कि-- 


“जिस साधुके पास पान्नके साथ मात्र एक 
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( ७१ ) 

ही वस्त्र हो उसे यह चिन्ता न होगी कि में 
दूसरा वस्त्र मांगूगा। वह झुनेि निरवद्य वस्त्र 
की याचना करें ओर जैसा सिले वैसा पहने । 
यावत्‌ प्रीष्मतु आने पर उस जीण चस्त्रका 
परित्याग कर दे, अथवा वह एक वस्त्र पहने। 
परन्तु अन्तमें उसे छोड़ कर वस्त्र रहित हो 
निश्चिन्‍्त हो जाथ। ऐसा करने से उसे तप 
प्राप्त होता है। अतः जैसा भमगवानने कथन 
किया हैं उसे ही समझ कर ज्यों बने त्यों 
सर्चेत्च समता समझते रहना” (४२६ ) 


“जिस झुनिके पास पात्रके साथ दो वस्त्र 
हों उसका यह भाव न होगा कि में तीसरा घस्त्र 
माँगेया । यदि दो वस्त्र न हों तो यथायोग्य 
चस्त्र मांग लना और जैसा मिले वैसा ही पहनना । 
इस प्रकार साथुका आचार है? (४२४) | 


“जो साधु यह माने कि शीततुं बीत गई 
ग्रीषप्ंतुं आगई है, वह उन-परिजीण चस्तं 
को. परठ दें-त्याग दे या समय पर-कारण पड़ने 
पर पहने था कस करदे, याने एक वस्त्र रक्‍्खे 
ग्रीर अन्तम उसे भी छोड़ कर चस्त्रहित 
दिगम्बर होकर निश्चिन्त बने । ऐसा करते हुए 


( ७२ ) 
तप थाप्त होता है, अतः जैसा भगवानने कथन 


किया है उसे वेसा समझ कर ज्यों बने त्यों सवन्न 
समता समभना? (४२५) । 


जो मुनि सहनशीलता के अभावसे या 
लज्ञाके कारण एक या दो वस्त्र रखते हें, वैसे 
वस्त्रधारी साधुओंके विपयमें आचारांग सूत्रमें 
निम्न लिखे सुजब बतलाया है। 


“भिक्षुया भिक्षुणी एषणीय वंस्त्रोंकी याचना 
करे, जैसा भिले चैसा पहने, परन्तु उसमें छुधार 
न करे, तथा उसे घोना या रंगना नहीं। यदि 
घोया हुआ या रंगा हुआ हो तो पहनना नहीं 
एवं ग्रामांन्तर जाते समय वह अल्पवसत्री झुनि 
उसे छिपाये नहीं, वस्न्नरधारी झुनिका यही 
आचार हें” (८३२) | 


स्थानांग सुच्षमे भी वस्त्र रखनेके यही कारण 
बताय है, जसे के “थे तीन कारण हों:तो साधुने 
(वत्थ) एक. वस्त्र धारण करना, लज्ञा, छणा 
और परिषह, अथात्‌ जो साधु लज्वा, घुणाकों 
नहीं जीत सका है और संकदों को सहंन नहीं 
कर सकता चह .एक चसरुन्न धारण करे। 





( ७३ ) 


जो कारण वस्त्र रखने के ऊपर बतलागे हैं 
वैस ही पात्र रखने के कारण भी सूत्र प्रन्थोर्मे 
उल्विखित हे । इस विपयमें भी आचारांग सूत्र 
के पृ्बोक्त पात्रैपणा, नामक प्रकरणमें निम्न 
लिखिन उद्ेग्व मिलता है । 


४ नि या आयाको जब कभी पात्रको आच- 
श्यकता पढ़े उस समय तुंबीपान्न या मर्द्धका पात्र 
अथवा इसी तरहका कोश भी पात्र ग्रहण करना । 
जा मने यवा था मजबून चाध वाला हो उस 
मात्र एक ही पान्न रखना चाहिये, दूसरा 
नहीं । (८० १) 


उपरोक्त विपयकोा प्रष्टठ करन बाला स्थाना- 
गसनत्नम भी निम्न उल्लेख पाया जाता हूं ८ 


निग्नेन्ध या निर्भनन्‍्धी तीन प्रकारके पात्रों 
को उपयक्त कर सकतें हें, तूबी पात्र, काछ पात्र 
ओर मत्तिका पात्र,, पात्र रखनंक कारण बत- 
लाते हये स्थानांगसत्की बारहवीं शताब्दीकी 
राचित टॉकिाम भी निम्न उल्लेख सिलता है | 


“असक्त, बाल, बृद्ध, नर्वान दीलित भिक्तु, 
अतिथि, गुरू ओर सदनशील वर्ग इन सबक 


( ७४ ) 


लिये पात्र रखनेकी आवश्यकता है, तथा साधा- 

रण साधु सम्ुदायके लिये ओर जो साधु बिना- 

पान्न निरवद्य रीतिस आहार न कर सकता हो 

उसके लिये भी पात्र की आवश्यकता है। ” 

१-- ले अचेले परिवृसिए, तस्सए् भिकटुस्स णो एवं 
भव३:-परिजिन्ने मे वत्त्थे, वत्ये जाइस्सामि, रुत्त 
जाइस्सामि, छई जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीवि- 
स्सामि, उकसिस्सामि. बोकसिस्सामि, परिहरि 
स्सामि पाउणिस्सामि! । (३६०) 


“अदुवा तत्थ परक्रमंतं भ्रुज्जो अचेल तणफास। 
फुसति, सीयफासा फुर्सति, तेठफासा फुर्सति, दंस- 
मसगफासा फुरसति, एगयरे, अन्नयरे विरूवरूवे 
फासे अहियासेति । अचेले लाधरव आगमसाणे, 
तबे से अभिसमएणागए भव॒ति” (३६१) 


“जहेये भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्ा सब्वतों 
सव्वत्ताए समत्तमेव समभिजाणिया'” । (३६२) 


२--“अहावरा तथा पडिमा-से भिक्‍्खूवा मिक्‍्खूणीवा, 
से जे पुण पत्थ जाणेज्जा । तेजहा-अंतरिज्जरगं 
वा उत्तरिज्जगवा, तहप्पगारं वत्थ सर्थ वार्ण 
«जाणेज्जा, जावपडिग्गहेज्जा। तब्चा पडिमा”” (८१२५) 


( ७५ ) 
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अहावरा चउत्था पडिमा-से भिक्‍्खू वा 
भिक्‍्खूणी वा उज्कियधम्मिय वत्थं जाइज्जा | जे 
च5एण बहये समण-माहण-अतिहि-किवण-बणी- 
मभगाणावकंसति । तहप्पगार उज्मियपरम्भिय वर्त्थ 
से बाग जाणेज्जा, पेरा वा से देज्जा, फासुर्य जाव 
पडिग्मह्ेज़ा | चउत्था पडिमा” (5१४) 


२--'ज्ष मिक्‍्खू अचेले परिवृसिते, तस्स णे एवं भवति, 
चाएमि अह तणफास अहियासित्तए, सीयफार्स 
अहियासित्तए, तेडफार्स अरहियासित्तए, दंस- 
मंसगफारस अरहियासित्तार, एगयरे, अन्नतरे विरूव- 
रूवे फासे श्रह्नियासित्तएतड हिरिपडिच्छाद्ण च णो 
संचाएमि अहियासित्तए, एवं से कप्पति कडिबंधण 
भारित्तर!” (४३३) 


“अदुवा त्तत्थ परकमंतं भुज्जो अचेल तण॒फासा 
फूसंति, सीयफासा फुर्सति, तेठफासा प्रति, दंस- 
मसगफासा फुसेति एगयरे, अन्नयरे विरूवरूवे 
फासे अहियासाति | श्रचेले लाधविर्य आगमप्राणे, 
तवे स अमभिसमन्नागए भवति । जहेत॑ भगवया 
पवेदिय तमेव अभिसमेचा सव्वशो स वत्ताए सम- 
तमेव समभिजाणिया” (४३४) 


( ७६ ) 


४-- “जे भिक्‍्खू एगेण बत्थेण परिवरुसिते पायवितिएण, 
तसंस णो एवं भवइ-वितिय वत्थ ज़ाइस्सामि। से 
अददेसणिज्ज॑वत्थ जांणज्जा, अहापरिंगहियं बा 
वत्थ धारेज्जा-जोंव गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्न 
वर्त्थ पारिहवेज्जा । अहुवां एंगर्साडे, भदुवा अचेले 
लाधविय आगममाणे तवे से अभिंसमन्नागए भवह। 
जहेये भगवया पवेइय तमेव॑ अभिसमेचा सव्वाओ 
सव्वत्ताएं समत्तमेव, समभिजाणिया? (४२६) 


“से भिक्‍खू दोहिं वत्थेहिं परिवुसिते पातततिएहिं, 
तस्सण णों एंव भवातें, ततिय वत्थ जोइंस्सामि । 


से अहेसणिज्जाइ वंत्थाई  जाएज्जा जाव-एवं 
खलु तस्स भिक्‍्खूस्स सामग्गिय” (४२४) 


“अह पुण एवं जाणेज्जा, उपकंते खलु हेमेते। 
गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्नाद वत्थाई पारिह- 
वेज्जा, अदुवा संतरुतरे, अदुवा ओमचेलए, अदुवा 
एगसाडे, अदुवा अचेले लाथावियं आगममाणे, 
तवे से अभिसमसंण्णागए भवति। जहेंथ मगवता 
पवेदित॑ तमेव अभ्रिसमेचां सब्वंतों सब्बत्ताए 
संमत्मेंव अमिजाएणिंया? (४२२) 


५-- से भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा अहेसशिज्वाई 
वत्थाई जाएंजा, अहापारिग्गहांह वत्थाई धारेज्जा, 


( ७७ ) 
णो धोएजा, णो रंगेज्जा, णों धोय-रत्ताई 
वत्थाइ धारेज्जा, . अपलिडंचमाणे गाम॑तरेशु 
आओमचेलिए | एत॑ खलु वृत्थाधारिस्स सामग्गियं!? 
(३२) 


६-- तीहिं ठाणशदिं वत्थ धरेज्जा, तंजहा-हिरिपत्तित 
दुग्गृछापत्तियं, परीसहवत्तिय” (१७१) 


७४-- से मिक्‍्खू वा भिक्खुणी वा अभिकंखेज्जा पार्थ 
एसित्तए | से ज॑ पुण पाय्र जाणेज्जा, तंजहा- 
अलाउपाय वा, दारुपाय वा; सद्दियापार्ख वा, 
तहणगार पार्य । जे निग्गंध तरुण जाव थिरसंघ- 
यणे, से एगं पास धारेज्जा, णो बी” (८४१) 


म--क्रिप्पह णिग्गेथाण वा णिग्गंधीण वा ततो तृता 
पायाई धारित्तते वा, परिदृरित्तते वा, तजहा- 
लाउयपाद वा, दारुपादे वा, मद्चियापादे वा” । 
(१७०) 


१ पृष्ठ ६४ से ६४, मे पृ० र८द सर रै८७, मे पृ० छरे, ४ 
पृ० ८(-७६-८०, & पू० १६१, ई स्थानांग सूत्र समिति 
चाला पृ० १३७, ७ पृ० १६४ आ्रात्रारांग सूत्र ( रबजी भाई 
चाला मल श्रौर भाषान्तर ) ८ प्ृ० १३६, स्थानांग सुत्र 
( समितिधवाला ) | 





( ७८ ) 


इस प्रकार शेताम्बरोंके इन प्रामाणिक सूत्र 
अन्धोंमें कहीं भी यह मालूम नहीं देता कि 
वस्त्र पात्के ही लिये आग्रह किया गया हो, 
या उसके सिवा संयम हो ही नहीं सकता, 
सुक्ति मिल ही नहीं सकती वा वस्त्र पात्रकें बिना 
कल्याण ही नहीं होता, इस बातका आग्रह 
करने वाला कोई भी लेख नहीं मिलता। सूत्रों 
में साफ यह बतलाया गया है कि जो झुनि वस्त्र 
पाश्न बिना भी निर्दोष संयम प/ल्लन सकता हो 
उसके लिये वस्न पात्र की कोई आवश्यकता 
नहीं है और जो साधु वस्त्र पात्रक बिना संयम 
पालनंकी शक्तिको प्राप्त न कर सका हो वह 
यदि वस्त्र पात्र-एक या दो चस्र ओर एकाधघ 
पाञ्न रकखे तो भी कोई हरकत नहीं है। दोनों 
का ध्येय संयम है, त्याग और आत्मश्रेय है। 
चरत्र पात्र रखने वालेकों वस्तपात्र का गुज्ाम 
नहीं बनना ओर नग्न रहने वालेकों नग्नता 
का ग्रुलाम नहीं बनना चाहिये। तात्पये यह 
है कि किसी भी स्थितिका दास न बन कर 
ओर एकान्तदुराग्रह न करके जितनी आव- 
श्यकतायें कम हो सकें चेसा प्रयत्न करना है। 
इसी प्रयल्वाले सा्गका अनुसरण अ्रीव्धेभान 


( ७६ ) 


8. 


ने किया था और यही आय ग्रन्थोंमें उाल्लिखित 
है, इसी मार्गस त्थाग और आत्मखातंत्सय है 
एवं घर ग्रहस्थी छोड़नेका सार भी इसीसें 
समाया है । 


| 


जहाँतक में समभता हूँ ऊपर कथन किये 
सुजब इस सम्वन्धर्में दिगम्बर अ्न्थोके प्रभाण 
देनेका विशेष अवकाश नहीं रहता, अर्थात्‌ 
पूर्वोींक्त प्रभाणिक और प्राचीन सत्र भ्रन्थोंके 
उल्लेख से इस विषय पर काफी प्रकाश पड़चुका 
है, तथापि एकान्त नग्नतावाद को साननेवाले 
दिगम्बर संप्रदायके अ्रन्थों पर भी हृष्टिपात कर 
लीजिये क्या इस बातका बुद्धि खीकार कर सकती 
है कि उन ग्रन्थोंमें बह लिखा हो-सुनि वीसार 
पड़ा हो, चाहे मरता ही क्‍यों न हो तथापि उसे 
कपड़ेके चीथड़े तक को हाथ न लगाना चाहिये ? 
चह रुूग्णावस्थामें बिस्तर पर ही भले टद्दी पिसाब 
करता हो, तथापि वह एक मद्दीके ठीकरे तकको 
स्पश न करे ! उच्च संथमके पोषक दिगम्बर 
गअ्न्‍न्थोंने मी जिस तरह सुनियों को खाने पीने 
की छूट दी है वैसे ही मात्र संयम के लिये वस्त्र 


[०0] 


पात्रकी भी छूट दनों उाचत हूं। याद उन 


( छ० ) 

ग्न्थोंमें सथम के निभित्त इस प्रकारका विधान 
सर्वथा न हो तो में समझता हूँ कि वह उनके 
रचयिताकी त्रटि है। अभ्यासी एवं तदिच्छुक 
मनुष्योंके लिये ऐसी कोई स्थिति क्चित ही 
होगी, जिसमें एकाध छूट रकखे विना उनका 
नियाह हो सके | जहा तक वने वहा तक समर- 
ताको कायम रखते हुए गमन करना यह तो 
सही है परन्तु जब उस समताके ही श॒म होने 
की नौचत आचे उस वक्त मात्र उसे स्थिर रखने 
के लिये ओऔषधिके समांने च्न पात्र रखनेकी 
मनाई किसी भी आचार साहित्यमें संभावित नहीं 
होती । दिगम्बरोंके राजवार्तिक और ज्ञानाणेव 
आदि ग्रन्थोंमे आदान समिति और- पारिष्ठाप- 
निका समितिके नास देखनेमें आते हें, एवं उन 
प्र विचेचन मी किया गया है, अतः चस्त्र पात्र 
के सम्बन्ध दिगमूबरों की मान्यता के बारेमें 
मेने जो उपरोक्त कल्पना की है उसे विशेष पुष्टी 
मिलती है। राजवार्तिक में २७१ पृष्ठ पर इस 


श्र 


विषय में इस प्रकार उल्लेख मिलता है-- 
. “वबाह्ननोगुप्ति-इथों-आदान निक्षेपण 
समिति आलोकित पान मोजनानि पंच” ॥८॥ 


( 5८१ ) 


अथात्‌ अदिसारूप महा उद्यानकी रक्षा 
करने वालको उसके चारों ओर पॉच बाड़े 
करनी हैं, और वे इस प्रकार दँ-वाणीका 
सेग्रम, मनका संयम, किसी वस्तुको उठाते 
रखले-याने उपकरणोंकोा उठाते और रखते 
समयस सावधानता और आलोक्तित खानपान 
में सावधानता रग्ना। इस उल्लेखर्म खान 
पानकी सावधानता को हुदा लिखा हे, इससे 
खादान निल्षेपणमं उसका सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता, इस कारण चौथी वाढ़का सम्बन्ध 
निग्रन्थोक उपकरणोंके साथ ( वस्त्र पात्रादिके 
साथ ) संगत और उाचित मालूम देता है। 
ज्ञानाएंवरम १६० थें प्रष्ठ पर इसी विपय को 
इस प्रकार बतलाया है-- 


“जय्याब््सनों-पधानानि शाख्रोपकर- 
णानि व । पूर्व सम्यकू समालोच्य प्रति लिख्य 
पुनः पुनः ॥१२॥ गृहृतोश्स्य प्रय्लेन क्षिप- 
तो वा धरातले । भवत्यविकला साधोरादान 
समितिः स्फुटम्‌ ” ॥१२॥ 


( पर ) 


अर्थात शय्या आसन, तकिया, शासत्रकी हिफा- 
जत करनेवाले उपकरण, इन सवको अच्छी तरह 
देखभाल कर-जमीन को साफ देखकर रखते हुये 
और उठाते हुए साथु आदान समिति को अवि- 
कलतया पाल सकता है, इसी प्रकरण में व्युत्सगे 
समिति-निज्षेपणा सम्तितिका भी उल्लेख है। उप- 
रोक्त ज्ञानाण॑वका उपकरणों से लगता हुवा उद्लेज 
शास्त्रोपकरणों का भी निर्देश करता है, तव फिर 
शारीरिक उपकरणों-सिफ ओषधिवत्‌ उपयोगमें 
आने वाले वस्त्र पात्र का एकान्तिक निषेध किस 
तरह किया जाय १ वर्धमान के नाससे चलनेवाले 
प्रवचन में, उसमें निदोष बाह्य सामग्री में किसी 
भी जगह एकान्तता का सरूमव नहीं होता, 
क्यों कि इस प्रवचन का नाम ही अ्नेकान्त 


दशेन है। तथापि यादि चधेमान के नामसे प्रच 


लित बही खातेमें उनके झछुनीसने इस तरहकी 
बाह्य सामग्री में भी कहीं पर एकान्तता का 
अक समिश्रित कर दिया हो तो में कमसे कम 
यह मानने के लिये तेयार नहीं हूँ कि उस यही 
खातेका चहिवट वधमानानुगामी है । चाहे वह 
श्वेताम्वरोंका हो या दिगम्बरोंका । 


>> +» >. 
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इसस पाठक स्वयं सम सकेंगे कि श्वेता- 
स्वरता और दिगम्बरताक्की दीवार केवल 
आग्रहकी नींच पर ही चिनी गई है। वस्त्र पात्र 
के लिये दोनों संप्रदाय के प्राचीन प्रन्थोंका 
एकसा ही अभिप्राय है, तथापि चतंसानमें इस 
विपय में दोनों संग्रदा्यों म॑ं जो सीपण मतभेद 
देख पढ़ता है उसका सूल कारण, दोनों संप्रदाय 
के पूर्व धर्मगशुरझों ओर आजकल के कुलगुरूओं 
का द॒राग्रह, खाच्छन्य, शेथिल्य और मसुझचुता 
का अभाव हत्यादि क सिवा आर कुछ नहा हो 
सकता । किसी एक ऐसे विद्वान को जिसे शेता- 
म्बर और दिगम्बरता की अभी तक बू भीन 
लगी हो दोनों संप्रदाय के प्राचीन ग्रन्थेमें 
बतलाये हुये आचार विमागका अध्ययन करने 
का कार्य सॉपा जाय तो वचद्द उनका अध्ययन 
करने पर इस बातका निर्णय करनेक्री उलकन 
मे पद जायगा कि इनमें कौनसा श्वेताम्बर 
कौर कौनसा दिगरूबर अन्धथ है, इतने साम्यता 
है। कया कोई साधारण बुहछ्धि वाला मनुष्स यह 
बंतला सकता है कि जो ऋ्रीाश्चियन छुरी कॉर्ट्स 
खाते है और जो क्रीश्रयन दाथस खात॑ हूँ व 
दोनों हुदे जुदे धर्म वाले हू, या एक हस्तभोजी 
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मतका क्रीश्रथन और दूसरा छुरीकांदा मत 
का क्रीध्षियन है। यदि ये दोनों ऋ्रीश्चिधन जुदे- 
जुदे हो सकते हैं तब ही श्वेताम्बर ओर दिग- 
म्बर जुदे २ हो सकते हैं। अन्यथा उनकी जुदाई 
तो दूर रही परन्तु उनके श्वेताम्बर और दिगम्वर 
नास तक भी संभवित नहीं होते । 


अब हमे श्वेताम्बरता और दिगमवरता की 
जड़की ओर दृष्टि फेरनी चाहिये कि जिसका 
अबवसे २०००-२२०० चर पहले अकूर फूटा था 
और तभीसे उस पर आग्रह का जल डाल २ 
कर उसे पुष्ट एवं सुदृढ़ किया गया है। यह 
वात तो हम खझुनते ही हैं कि श्री वधमसान के 
समय सगवान पाश्वेनाथ के साधु भी थे, जिन्हें 
कि आज़ प्राज्ञ मानते हैं। जहाँ तक में समझता 
हूँ सभ्य संसार में यह असमवित है कि जो 
विवेकी ओर सरल हो वह जड़ और वक्रकी 
अपेक्षा अधिक आराम तलब हो या आराम- 
तलबी की विशेष छूट ले। मेरी मान्यताके अलु- 
सार जड़ ओर चक्र सनुष्यों की अपेक्षा ऋज 
ओर प्राज्ञ पुरुषों पर विशेष जवाबदारी रहती 
| है। जिस तरहका आचरण वे करेंगे वैसे ही 
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आचरण की तरफ वक्त और जड़ वाद्दि वाले 
मनुष्यों की प्रवृत्ति होगी । वक और जड़ बुद्धि- 
वालों का ते यद् वचाव करनेकी छूट है कि जेसा 
विवेकी आचरण करें वेसा ही करना हमारे लिये 
भी हिलकर हैं। ऐसा होनेके कारण विवेकी 
ओर सरल मनुष्यों को अपना आचार ऐसा 
खुटढ़ एवं अपवाद रद्दधित रखना चाहिये कि 
लिंसस उनक्रे पीछे चलने वाला वर्ग भी खुदृढ़ 
ओर निरफपवादि आचारों को पाल सके; इस 
तरह की चस्तुस्थिति होने पर भी हमारे खुनने 
में आता हैं कि ऋज्ञ और प्राज्ञ साधुओं की 
अपेज्ना चक्र आरें जड़ साथुओंका आचार विशेप 
कठिन एवं दुस्सद किया गया है। ऋजु प्राज्ष 
साधु पंच रंगी वस्त्र, रेशमी वा बहुसूल्यवान 
बन्च्र भी पहन सकते हैं और वक्त जड़ साधुओं 
का शक्यतानुसार अचलक ( वस्त्र रहित, एक 
बच्ची या दो वस्त्री, चह वम्त्र भी पुराना, मेला, 
कटा द्ृदा और णशबस्थी द्वार/ वततो हुवा, जैसा 
मिले बेसा ही खुधारे बिना कारण पड़ने पर ही 
उपयोगमें लना चाहिये) ही रहना चाहिये | 
किसी एक साथु समुदायकों उद्देश कर चनाया 
हुवा खानपान ऋज् प्राज्ञ साथु गहण कर सकते 
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हैं और वही खान पान व्यक्तिकी दृष्टिसे भी 
चक्र जड़ साधुओं के लिये दूषित गिना जाय, 
ऋज़ु प्राज्ञ मुनि राज पिंड भी ग्रहण कर सकते 
हैं, परन्तु वक्त जड़ोंस वह सर्वधा नहीं लिया 
जा सकता। ऋज् प्राज्ञ प्रतिकमण की क्रिया 
अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, परन्तु वक्त 
जड़ोंकों वह क्रिया निरन्तर और नियामित 
करनी चाहिये । ऋज़ु प्राज्ञ शय्यातर शहर्थ 
के घरका आहार पानी वगैरह ग्रहण कर 
सकते हैं परन्तु चक्तजड़ मुनि नहीं ले सकते। 
विहार, जेछष्ठ कनिष्ठकी व्यवस्था और चन्दनादि 
व्यवहार के लिये ऋजु॒प्राज्ञ निरंकृश रह और 
उन्हीं कार्योकं लिये वक्रजड़ों को ग्ुरुकी 
परतत्नतामं रहना पड़े, यह बात विचार 
करने लायक है । इनमें से निरंकुश आचार 
भगवान पाश्वेनाथके ऋज॒प्राज्ञ साधुओं का है 
ओर सांकुश आचार भगवान वधेसान .के 
सुनियोंका है। यहाँ पर यह बात में पाठकों पर 
ही छोड़ता हूं, वे स्वयं विचार करें कि उपरोक्त. 
आचारों में किसमें विशेष त्याग मालूम होता 
ह्टे ! किसके आचारमें विशेष कठिनता' देख 


पड़ती है और कौनसा आचार विशेष मर्यादित 
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मालूम होता है? यदि त्यागका अर्थ अपनी 
आवश्यकतायें कस करने का हो, चदि त्यागका 
अथ निरंकृुशताकों रोकना होता हो, सहन 
करना हो और यदि त्यागका अर्थ मर्यादेत- 
जीवन बिताना हो तो हर एक मनुष्य निः 
सकोच यह- स्वीकार किये बिना न रहेगा कि 
ओआीवधेमान के ही आचारों में त्याग, साधुता, 
मयादितपन, सहनशीलता, सांकुशता और 
पूणे चैराग्य भरा है | तथा ऋजुप्राज्ञ पुरुषों ,के 
आचारों में अनुकूलता, आराम, यथेच्छुवर्तिता 
और अमयोदा ऋलक रही है। कदाचित्‌ पाग्वे- 
नाथ भगवान की विद्यमानता में उनके शिष्यों 
में इस प्रकारका सुखशील चनेन न सी हो, 
परन्तु उनके निवोण बाद-अ्रीपाश्वेनाथ और 
अआ्रीवधमान के शिष्योंके २५०. वर्षके दरम्धान 
किसी भी समय पाश्वनाथके सन्‍्तानीयों पर उस 
समयके आचारहीन त्राह्मण सुरओंका असर पड़ा 
हो और इसी कारण उन्होंनें अपने आचारोंमें से 
कठिनता निकाल कर विशेष नरम और झुकर 
आचार बना दिये हों यह विशेष संभावित है। 


. समान लिया जाय कि हमारा कोई पड़ोसी 
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अच्छी तरह नहाता धोता हो, इच्छानुसार बरत्र 
पहनता हो और ऐसी रीति भांति रखते हुये 
भी वह साधु या धर्मंगुरुकी हैसियतसे प्रातिष्ठा 
या पूज्यता प्राप्त कर सकता हो तो में नहीं 
सानता कि उसका दूसरा त्यागी पड़ीसी उसके 
आचारणका अनुसरण करनेमें जरा सी विलम्ब 
करेगा | कठिन आचारों को पालन करने में, 
लज्ञाको जीतनेमें, शरीर को वश रखने में ओर 
इसी तरहकी अन्य भी त्यागकी अनेक बातों 
में मनुष्य खभावसे ही शिधथिल देख पड़ता है। 
इसी कारण वह अपनी अनुकूलता के अनुसार 
आचारों, नियमों एवं क्रियाओं को पालन करते 
हुये यदि धर्माचरण कर .सकता हो तो वैसे 
 खुकर नियमों की ओर वह रद कुक जाता हे 
ओर जहाँ रूखा रहने को कहा जांता हो, चख्तर 
रहित होकर आचार पाला जाता हो तथा जहाँ 
पर शरीरके प्रत्यक सुभीते का निरोध' किया 
जाता हो उस तरफ कोई पिरला ही सुश्किलसे 
झुकता है। अगसूचत्र ग्रन्धोंमें जहाँ तक में देख 
सका हूँ श्री वधमान जैसे ससर्थ योगी पुरुषसे 
समक्ष भी नम्न होनेमें श्री पाश्वनाथ के सन्‍्ता- 
नीय हिचकिचाये हें। उन्होंने श्रीवधमान की 
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परीक्षा-मात्र कोरी! चचनपरीक्षा लेनेके लिये 
कितने एक प्रश्न पूछे हें" और जब उनसे 
उनका समाधान हो गया एवं उसमें भगवान 
पाश्वेनाथं के सिद्धान्त की साक्षी मिली तब ही 

होने: श्री वधेमान को मस्तक क्ुकाया है। 
सत्नांमें जहों २ पर आरीवधभान और उनके 
निग्नेन्थों के समागम होनेका वर्णन आता है 
वहाँ पर सब जगह निग्रन्थोंने उन्हें प्रदक्तिणा 
देकर चन्दन करके अपने चक्तव्य या प्रष्टचयका 
प्रारंभ किया हैं, इस तरहकी संकलना प्राप्त 
होती है, इतना ही नहीं वल्कि स्कंदक जैसे 
अन्यमतावलम्ब्री तापसने भी वधसान को 
मिलते समय जेन निग्नन्थों के योग्य उनका 
सत्कार किया है, घह उल्लेख भी भगवती सूत्र 
के दसरे शतकमे विद्यमान है। परन्तु जहाँपर 
पाश्वनाथ के सन्‍्तानीय झुनियोंका वणन आता 
है वहों स्ेत्र उन्होंने वधमान वा उनके स्थ- 
विरोंको . मिलते ही तुरन्त साधारण सत्कार 
करने तकेको भी विवेक प्रगटद किया हो ऐसा 
उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उन्होंने वधमान या 
उनके झुनिर्योंके पास जाकर उनके साथ. बात- 
चीत करके, उन्हें पहचानने के वाद वन्दनादि 
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करने और उनका धर्म स्वीकृत करनेका उल्लेख 
मिलता है। सूत्रोंमे ऐसे अनेक उल्लेख विद्य- 
सान हें। उनमेंके एक दो उल्लेखकी ओर में 
पाठकोंका ध्यान खींचता ह--भगवती सूत्नके 
नवमें शतकके बत्तीसवें उद्देशकर्मे एक गांगेय 
नामक पाश्वेनाथ सन्‍्तानीय की कथा आती 
है, उसमें इस प्रकार चतलाया है कि १ “ 


१ 'तिणं कालेणं, तेणं समएणं वाणियगामे 
णाम णयरे होत्था, व्णाओ, दुइपलासे चेइए, सामी 
समोसढे, परिसा णिग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया, - 
तेणं कालेणं, तेण॑ समएणं पासावश्चिज्जा गांगेये 
णाम अणगारे जेणेव समणे भगवं महावीरें तेणेव 
उवागच्छह, उवागच्छइत्ता समणस्स भगवओं महावीरस्स 
अदूरसामंते ठिच्चा समएं भगवं. महावीर॑ एवं वयासीः” 


तप्पभिई च णं से (पासावच्चिजे) गंगेये अणगारे 
समण भगत सहावीर॑ पच्चभिजाणइ-सबव्वण्ण्‌ सव्वद- 
'रिसी। तएणं से गंगेये अणगारे सम. मगव महावीर 
तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिएं करेइ, बंद, णमंसइ, 
'वदित्ता, गम॑सित्ता एवं वयासी-इच्छामि एं भते ! तुब्मे 
'अंतिए चाउज्जामाओं धम्माओ पंचमहव्वइय, एवं जहा 
.फालासवेसियपुत्ते अणगारे तहेव भाशियव्य॑जावृ० 
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समय वधमान वाणिज्य ग्रामके दूृतिपलाश 
नामक चेंत्यमें पधारे थे, वहों पर उनका उप- 
दंश सुनने के लिये चहाका समाज एकशञ्ित 
हुवा था और उस सदुपदेश को सुन कर वह 
लोक समृह वापिस अपने २ स्थान पर चला 
गया था। उस ग्राममें वधमानको गांगेय नासक 
पाश्वोपत्य अणगार मिले थे, वे वर्धभानके पास 
गये थे और उनके नजदीक बचेठ कर उन्होंने 
वर्धमानकों कितनेक प्रश्न पूछे थे। अपने पूछे 
हुये प्रश्नँके उत्तर मिले तब से ही उस पाश्वा- 
पत्य गांगेय अणगार ने वर्धभानको सर्वज्ञ और 
सर्वदर्शीके तौरपर पहचाने थे। फिर उन्हें वन्‍्द- 
नादि करके उसने अपना चातुर्याम धर्म छोड़ 
कर वक्त जड़ोंका पंचयाम मार्ग ख्रीकृत कर 
अपना श्रेय सिद्ध किया था।” 


९ ऐप 
हसी ऋज्ध प्राज्ञ गाँगयने वधमानकी 
परीक्षा ली थी ओर इस निशमेत्त उसने उन्हें 


॥००- 0 


अनक परोक्ष प्रश्न सी पूछे थे। इसी प्रकार 





संव्वदुक्खप्पह्दीरों ।” 
--(भगवती ० अजीम० छ० ७३८-७३६-७८७) 


( सुर ) 


दूसरे & कालास्यवोशिक पाश्वापत्य ने वधेमान 
के स्थाविरोंक साथ समागम होते. समय किसी 
भी प्रकारका साधारण विनय सत्कार तक 
नहीं किया, परन्तु उस समागम के परिणाम 
में उसे चक्रजड़ों के समुदाय में मिलना पड़ा 
था। यह कैसी ऋज्ु प्राज्ञान और वक्तजड़तों 
है? इन दोनों पाश्वोपत्योके साथ सम्बन्ध 
रखने वाला जो उल्लेख मिलता है उसमें से उप- 
युक्त भाग में नीचे नोटमें दिये देता हूँ , इस 
विषयको सव्िस्तर जाननेकी इच्छा रखने 
वाले पाठकोंको वे दोनों प्रकरण देख लेने 
चाहिये | ऋज़ और प्राज्ञ पुरुषोंका एक ऐसा 
स्वाभाविक नियम है कि वे कहीं भी आग्रही 
नहीं होते, शुणके प्रेमी होते हैं । बल्कि 'गुणाः 
पूजास्थानं गशुणिषु न च लिंग न च वयः, 
ऐसी सदुक्तियों को थे ही चारिताथ करते हैं। 
&9“तेण कालेर तेण समएण पासावच्चिज्जे काला- 
सवेसियपुत्ते णाम अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेंणेव 
उवागच्छइ, उवागइच्छत्ता थेरे भगवंते एवं वयासी- 


( भग० वा० पृ० १३१ ) 


( <ई३ ) 


वे ऐसे नप्न होते हैं कि सर्वचा श्रनजान किन्तु 
गुणी वा तपस्वी मनुप्यको मिलते ही उचित 
सनन्‍्मान करना नहीं उकत। अब हमें यह समी- 
जक्॒णु करना चाहिये क्ति उन ऋज् पराज्ञोंक्ती यह 
स्थिति कहों ? और हमारे ऋज् प्राज्ञोकी वध- 
मान जेपे दीधघ तपस्वीकी परीक्षा लेनेवाली 
वह भी अनम्रदृत्ति कहा १ इस हँतुस एवं ऐसे 
ही अन्य सभी अनेक प्रमाणोंस में यह निणेय 
कर सकता हैं कि वधेसानके समय पाम्थनाथ 
जींक्री प्रजा सुस्व्शील हो गह था और वह 
भी घहाँ तक कि वधमान जेसे महापुरुष को 
पहचान सकने जितनी भी स्थिति न रही थी। 
मगचती सूृत्र्मं उसको सकलित करने वालन 
एक जगह पाश्वापत्यीय कालास्खवेशी अणगार 
के मसखमे वधमान के निग्रन्थोंकी सामायिकके 
सनन्‍्चन्धमें चचा कराई दहे। उस चचाक अन्त 
में वह पाशखापत्मीय साधु इस बातकों स्वीकार 
करता है कि- हि निग्रन्थी ! जेसा तुमने सामा- 
गिक का स्वस््रप यतलाया दे ऐसा सन नहां 
सुना, एवं वंसा सुकस किसान नहा कहा 

इत्यादि यह विपय सगवती सूुत्नसम इस प्रकार 
लिखा हे--- 


( ६४ ) 


६9 इस समय पाश्वापत्य कालस्यवेशिक पुत्र 
रे किम ॥ 
अणुगार बुद्ध हुवा-बोघकों प्राप्त हुवा, अथांत 





4: “एत्थंणं से ( पासावचिज्जे ) कालासवेसिपपुत्ते 
अणगारे संबुद्धे थेरे भगतते बंदइ, णर्मप्तइ; वेदित्ता, 
णशमंसित्ा एवं वयासी-एएसि णं भंते ! .पयाणं पुडिव॑ 
अण्णाणयाएं, असवणयाए, अचोहियाए, श्रणभिगमेएणं, 
अदिहाणं, अस्कुयाएं, असुयाणं, अविणणा [णं अव्यो- 
गडाणं, अव्वोच्डिएणाएं, अशणिज्जूठांण, अगुवधारि 
याणं, एयमह णो सदहिए, णो पत्तिदए, णो रोइए॥ 
इयाएणिं भते ! एएसि णं पयाणं जाणणाए, सवणयाए, 
बोहियाए, अभिगमेणं, दिद्वाएं सुयाणं, विण्णा एणं, 
वोगडाणं, वोच्छिएणाएं, णिज्जूढाएं उवधारियाणं 
एयमडू सदृह्ममि, पत्तियामि, रोएमि, एयमेय से जहेय॑ 
तुब्भे वयह | तए णं ते थेरा भगर्वती कालासवेसियपुत्त 
अणगार एवं वयासी-सदृहीहि अज्जों ); पत्तियाहि 
अज्जों |, रोएहि अज्जो ! से जहेये अम्हे वयामों ! तए 
एं कालासवेसिपयुत्ते अणगारे, थेरे भगवंते वेदह, नमंसई 
वादित्ता, णमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णे भैते ! 
तुब्भे अंतिण चाउज्जामाओं धम्माओं पंचमहत्वइ्य 
सपडिकमण धम्म उचसपज्जित्ता णे। विहरित्तए। 
अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवध करेह” इत्यादि 

( भगवतीसत़, अजीम, ए० १३४-१३५ ) 


(६४ ) 


सामापरिकादि के स्वरूप का जानकार हुआ और 
उसने वर्धभान के चक्रजड़ स्थाविरोंकों चन्दन, 
नमन करके इस प्रकार कहा--कि हे भगवन्तों ! 
तुमने जो पद कहे हैं इन्हें पूपसे न जाननेसे, 
पहले न सुननेस, इसके साथ सम्बन्ध रखने- 
वाला बोधिं .जलाम न प्राप्त होनेसे या सुभमें 
ख्ं विचार करनेकी बुद्धि न होनेस, इस विपय 
का उसोरवार बोध न रहनेसे, उन पदोंको मेंने 
खर्य नहीं देखा था और, न उछुना था इससे वे पद 
मेरी स्मतिर्म न आनेके कारण उन्हें विशिष्ट तया 
न जान सकने से, गुरुने उन्हें विशेपता पूवक न 

थन करनेंस, वे पद विपक्षस अण्थग्‌ भूत 
होनेसे, गुरुन उन्हें बड़े ग्रन्थोंस सक्षेपमें उध्चुत 
न किया होनेस ओर इसी हेतु वे पद अनव- 
घारित रहनेस आपसे कथन किये गये इस अथे 
को सेन न सदहा धा। उस अथ पर मझुझे वि- 
श्वास था रूचि भी न थी। परन्तु हे भगवन्तों ! 
अब मेंने आपस इन पदोंकों जाना है, खुना 
है ओर यावत्‌ अवधारित किया है, इससे मुझे 
आपके कथन किये अथमें श्रद्धा, विश्वास ओर 
रूचि हुई हैं. एवं आप जो कहते हूँ वह उसी 
प्रकार है | 


( ६६ ) 


इस प्रकार एक ऋज़ प्राज्ञ सप्रदाय के मुनिकी 
वाणी सुनकर वधसानके वक्रजड़ स्थाविरॉने. उसे 
कहा कि है आये | हम जो कहते हैं उसमें अरद्धा 
करो, विश्वास करो ओर रुचि रक्खो। इसके 
बाद उस ऋज़॒प्राज्ञ कालास्थवेशिक मुनिने 
स्थचिरोंस कहा कि हे भगवन्तो | मेरी ऐसी 
वृत्ति है कि अपना- चातुयाम धम- छोड़कर 
आपके प्रतिक्रमण सहित पंचयाम धमकी अगी- 
कार करके विचरू । इसके उत्तरमें स्थविरोंने 
विशेष कोमलता पूर्वक. कहा कि हे देवप्रिय ! 
जेसे खुख पेदा हो बसे करो और वेसा करनेमें 
विलम्ब न करो । (मगवती , सूत्र अजीस पु० 
१३४-१ ३५) 


इस उल्लेख व्धेभानके, वक्रजड़ शिष्योंसे 
ऋजुमाज्ञ पाश्वोपत्यन सवेथा न. जाना हवा 
जाना, न खुना हुवा खुना और वैसा करके 
उसने अपना पूवापर से चला आता चांतुयाम 
गेडीोड़ओऔरवकजड़ोका सप्रतिक्रमण .पंच- 
याम मसाग स्वोकार कर अपना कल्याण. सिद्ध 


किया। यह बात भी मेरी पूर्वोक्त कल्पना. को 
पुष्ठ करती मालूम देती है। इसकेः उंपरान्त 


( ६७ ) 


मार्ग बदलने के सम्बन्धमें वर्तमान अँगग्नन्धों 
में पाश्वापत्योंसे लगते हुये अन्य भी ऐसे अनेक 
उल्लेख उपलब्ध होते हें, जो मेरी मान्यताका 
समथन करते हैं । इस विषय में में पाश्वनाथ और 
व्धमान, नामक एक सविस्तर निवन्‍्ध लिखना 
चाहता हें। अतएवं यहोपर इस विषयका 
विस्तार करके प्रस्तुत निबन्‍्धका कलेचर बढ़ाना 
व्यर्थ है। अस्तु ऊपर वतलाई हुईं मेरी तमाम 
दलीलें इस बातको स्पष्टतया सूचित करती हैं 
कि-वर्धभानके समयमें पामश्वनाथ की बाड़ी 
कुमला गई. थी, वह. उत्तम त्यांगके जलसे 
सिंचित न होती थी, किन्तु उसे सुखशीलताका 
किपाकके रस जेसा आपातमधुर पानी मिल- 
ता रहता था | पाठकाका स्मरण रखना चाहिये 
कि सें श्वेताम्बरता और दिगम्बरताके सूलकी 
शोध कर रहा .हैँ | मुझे अपने यथामतिजन्य 
सननके वाद पांश्वापंत्योंकी सुखशीलता में. ही 

उसका सूल समाया हुवां मालूम देंता है। 
चधमानके आसपास के पाश्वेनांथंक सन्‍्तानीयों 
की सुखशीलता में मुझे कुछ भी मीनमेख मालूम 
नहीं देती, एवं उनकी ऋजुतां और सरत्ता-. 
प्राज्ञताम ली मेरा कोई सतसेद नहीं: हैं। इसमें 


( €्ू ) 
मेरा सतभेद सिफ इतना ही है कि वे कोई अपने 
सुखशील आचारोंके कारण ऋज़॒प्ाज्ञ न थे, 
परन्तु जब उन्हें वधमानंकी ओरसे था उनके 
निग्नेन्थोंदी तरफसे कुछ समभ्काया जाता तब 
वे उस विषयको शीघ्र समझ लेते थे और शीघ 
अगीकार करके अपने आचरणमें घटित परिच- 
तेन भी कर लेते थे। प्रारंभमें भले ही अपनी 
स्वीकत सुखशीलताकी चुस्तताके कारण या 
अन्य किसी कारण उन्होंने व्धभान या उनके 
स्थातिरोंके साथ भिन्नधर्मीके समान वताव 
किया हो, परन्तु जब वे परस्पर विशेष समागम 
में आये तव समागममें आनेवाले प्रत्येक पाश्वें- 
नाथसन्तानीयने वर्धभानका कठिन मार्ग अंगी- 
कार किया है। यह बात सूत्रोंमें उल्लिखित 
पाश्वापत्योंके प्रत्येक उल्लेखके अन्तमें बड़े 
सरल और निखालस शब्दोंमें आज भी स्पष्ठ- 
रूपसे ऋलक रही है, ये शब्द ही पाश्वोपत्योंकी 
ऋजुता और प्राज्ञताकी साधनाके लिये पर्याप्त 
हैं। परन्तु उनके दोनों ग्रुयोंका सुखशौल 
आचारोंके साथ कुछ भी सम्बन्ध हो यह बात 
' छुक्के भासित नहीं होती। पाश्वेनाथके बाद 
 दीघेतपंस्वी चधेमान हुये, उन्होंने अपना आच- 


( ६६ ) 


रण इतना कठिन और दस्सह रक्‍खा कि 
जहातक मेरा खयाल हैं इस तरहका कठिन 
आचरण अन्य किसी भी घधर्माचायने आचरित 
किया हो ऐसा उल्लेसख आज तकके इतिहास 
से नहीं मिलता। 


जिस प्रकार परदेशियोक्री, परदेशी पदार्थों 
की और परदेशी रीतिरिवाजों की ग्रुलामीमें 
जकड़ी हुई चतमान भारतीय प्रजाका। जहातक 
थन सके सादगीक्री आवश्यकता है, बन सके 
उतना स्वदेशौमय घननेकी जरूरत हैं और 
शक्य पमाणमे झ्पनी शावश्यकताओं को कम 
करके सुग्वशीलताकों छोड़ आदश पुरुष परम 
त्यागसूर्ति महात्मा सांधीके सागेपर चलनेकी 
जमूरत हे, इसी प्रकार आजसे लगभग हाह 
इजार वर्ष पदले धर्मगुरुओंम घुसे हुय विलासके 
पिखाचकी निकालने के लिये, शारामकी गर॒लामी 
को दर करनेके लिये और धर्मछरुओं की ओरसे 
प्रजापर पढ़े हमे मारका हलका कऋरनेकी खातिर 
आादश मे आदश त्याग, आत्मसाव और परम 
सत्यके संदेशकी आवश्यकता थी। इसी कारण 
बधमानने अपनी भरजवानी में ढी संयमी होकर 


( १०० ) 

अपने आचरणको इतना कठिन कसा था कि जिस 
कठिनताकी कल्पनाकों भी आधुनिक मसलुष्य 
नहीं पहुँच सकता । इसी कठिनाई के प्रभावसे 
उस समयके धर्मग्ुरुओम पुनः त्यागका सं- 
चार हुवा ओर इससे थे निम्नन्थके नामकों 
शोमायमान करने लगे। उस वक्त जो नये निग्नेन्थ 
बनते थे वे शक्यतानुसार वर्धमानका ही अनु- 
सरण करते थे। इस प्रकार एक दफा पुनरपि 
भारतमें त्यागका घसे पराकाछठा पर पहुँच 
चुका था । 


ज्यों गाड़ीका पहिया फिरा करता है; 
प्रंकाशके बाद अन्धकार आया करता है, झा- 
तापके बाद छाया आती है त्यों भारतवर्ष में 
उस समयकी अऋलकती हुईं त्यागकी ज्योति 
अमावस्यथाकी कालराजेके तिमेरमें विलीन 
हो गई थी, बुर गई थी और पीछे फिर भी 
मायवी तिभिर संचरणकी संध्याने अपना रंग 
प्रकाशित किया था। 'हते सेन्यमनायके' पह 
उक्ते भारतीय प्रजाको सदासे लागू पड़ती 
आ रही है। सेना पूणेजोसमें लड़ रही 
हो ओर विजय प्राप्तिस सात्न दस पांच ही 


( १०१ ) 


मिलनेट बाकी हों, ऐसे समय यदि सेनापति के 
गिर जानेकी खबर सुननेंनें आवे तो भारत 
की सेना तितर बितर हो कर कौचोंके समान 
चारों दिशाओंमं भाग जाती है और अपने क्षत्री- 
यपन को लांद्ित करती है। यथार्थ यही रीति 
भारतके धर्मल्षेत्रम था अन्य समस्त दयव- 
हारोंसं अमीतक समान रूपसे लाग पड़ी है। 
ब्धेसान का निवाण होनेसे परम त्यागमार्थ 
के चक्रवर्तीका तिरोधान हो गया और ऐसा 
होनेस उनके त्यागी निग्रेन्थ निनौयकस हो 
गये । तथापि में मानता हूँ कि श्रीवधेमान के 
प्रतापसे उनके बादकी दो पीढियों तक श्री 
वर्धभान का वह कठिन त्यागमाग ठीक रूपसे 
चलता रहा था। यद्यपि जिन सुखशीलियों ने 
उस त्यागमार्ग को स्वीकारा था उनके लिये 
कुछ छूट रक््खी गई थी और उन्हें ऋज प्राज्ञ 
के संयोधनसे प्रसन्न रक्‍क्खा गया था, तथापि 
मेरी धारणा छुजब वे उस कठिनताको सहन 
कफरनेमें ग्रसमथ निकले थे, ओर शआ्रीवधेसान 
सुधर्मा तथा जंबू जंसे समंथ त्यागीकी छायामें 
वे ऐसे दय गये थे कि किसी भी प्रकारकी चीं- 
पटाक किये बिना यथा तथा थोड़ीसी छूट 
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लेकर भी वर्धभान के मागका अनुसरण करते 
थे। परन्तु इस समय चर्धमान, सुधा या जेब 
कोई भी भतापी पुरुष विद्यमान न होनेसे उन्होंने 
शीघ्र ही यह कह डाला कि जिनेश्वर का 
आचार जिनेश्वरके निवाणके साथ ही निवाण 
को ग्राप्त हो गया हैं। जिनके जेंसा संयम पा- 
लन करनेके लिये आवश्यक शारीरिक वल या 
सनोवल आजकल नहीं रहा, एवं उच्च कोटिका 
आत्म विकाश और पराकाछा का त्यागमार्ग 
भी आज लोप हो गया है। अतः अब तो वर्ध- 
समान के समयमें जो छूट ली जाती थी उनमें 
मी संयमक खसुमीतेके लिये () इाद्धि करनेकी 
आवश्यकता मालूम देती है। मेरी सान्यतानु- 
सार इस संक्रान्ति कालमे ही श्वेताम्बरता और 
दिगम्बरता का वीजारोपण हुवा है और जंबू 
खामीके निवांण वाद इसका खूब पोषण होता 
रहा हो यह विशेष समभचित है। यह हकीकत 
मेरी निरी कल्पना साहत्ञ नहीं है, किन्तु व्ते- 
मान अन्ध भी इसे प्रमाणित करनेके सबल 
प्रमाण दे रहे हैं। विद्यमान सूत्र ग्रन्थों एवं कि- 
तनेक अन्य ग्रन्थों प्रसयोपात यही बतलाया 
गया है कि-- 


( १०३ ) 
& “मण-परमोहि-पुलाए आहारग-खबग 
उवसमे कृप्प । संजमातिय केवलि-सिज्कणा 
य जंबुम्मि चुच्छिए्णा” ॥२५६३ ॥ 


थांत्‌ जंबूखामीके निचोण याद निश्न 
लिखित दस वातें विच्छेद हो गईं हैं। १ मन- 
पयवज्ञान, २ परमावधि ज्ञान, ३ पुलाकलब्धि 


# विशेषावश्यक भाष्य (य०प्र०ष्ट० १०३४) विशेषावश्यक 
के इस उल्लेखक्नो भाष्यकार श्री जिनभद्रसरिने जञिनधचन 
याने तीथंकरका घचन बतलाया है और दीकाकार श्री 
मन्नवारी द्वेमर्चद्रजी ने भी मदखीपर मकखी मारनेके 
समान उसी घातको रढ़ फी है। वलिहारी है श्रद्धान्धताकी ? 
गायामें लिखा हैं कि जेबूके समय ये दूस यातें विच्छेद 
होगई, इस प्रकारका, उल्लेख तो वही कर सकता है कि जो 
जवृस्थामीके याद हुवा हो। यह बात में विचारक पाठकों 
से पूछता हूं, कि जंवृस्थामीके बाद कौनसा २५ थाँ तीर 
कर इया है कि जिसका घचनरूुप यह उल्लेख माना जाय ? 
यह एक ही नहीं किन्तु पेसे संज्यावध्य उल्लेख हमारे कुल 
गुरुओंने पवित्र तीथंऋरोंके नामपर चढ़ा दिये हें। जिससे 
हम विवेक पूथेंक कुछ भी नहीं विचार सकते। क्‍या यह कुछ 
कम तमस्तरण है ? 


( १०४ ) 


४ आहारक शरीर, ५ क्षपकर्शणी, ६ उपशम 
शेणी, ७ जिनकलप, ८ सयमपञ्िक ( यथारूयात 
संयम, परिहार-विशद्युद्धिक सयम ओर सद्म 
संपराय संयम) “कंवलज्ञान ओर १० वा सिद्धि 
गमन?” । इससे यह वात स्पष्ट मालूम हाजाती 
है कि जबूखामीके वाद जिनकल्पका लोप 
हुवा बतला कर अवसे जिनकल्पकी आचरणा 
को बन्द करना और उस प्रकार आचरण करने 
बालोंका उत्साह या वैराग्य भंग करना, इसके 
सिवा इस उल्लेखमें अन्य कोई उद्देश मुझे 
मालूम नहीं देता। में सिफे जिनकल्प लोप: 
होनेका ग्रन्थपाठ बतला सकता हूँ, परन्तु वह: 
पाठ कबका है ? और किसका रचा हुआ है? 
इस विषयमें कुछ नहीं कह सकता। तथापि 
इस पाठकों । देवधिगणीके समय तकका सानने 
में कोई संदेह मालूम नहीं देता, अधात्‌ इसः 
पाठका आशय परम्परासे चला आता हो और: 
इसीसे खूत्न ग्रन्धोंमें मी इसे श्रीदेषधिगणी जी' 
ने समाविष्ट कर दिया हो तो यह संभवित है। 
जवबूस्वासीके निवाण बाद जो जिनकल्प विच्छेद॑ 
होनेका चज्जलेप -किया गया है और उंसकी 
आंचरणा करने वालेकोी जिनाज्ञा बाहर संम॑- 


( १०४ ) 


अनेकी जो स्वाथी एवं एऋ तरप्ती दंभी धमकी 
का दिंदोरा ढोरा पीटा गया है, बस इसीम॑ श्वेता- 
म्वरता ओर दिगम्बरता के विपवृत्तकी जड़ 
समाई हुई है | तथा इसके बीजारोपणका 
समय भी वही है जो ज॑ंब्स्वामीके निवाणका 
समय हैं। इस गवेपणा के उपरान्त भी उसी 
समयमें इसके प्रारमके और भी अनेक प्रमाण 
मिलते हें | जिनमंस एक बोद्धअन्धों आर 
दसरा दिगम्बरों की पद्दावली में मेने खयं अब 
लोकित किया है | बुद्ध धर्मालुसारी रूत्रपिदक 
२ मज्मिमनिकाया नासक ग्रन्थो्स एक इस 
विपयका उल्लेख मिलता है कि “ज्ञातपुत्र 


8 8 फीयण++++++४++ 


१-/एवं में सुतं-एक समय भगवा सकेखु विहरति 
सामगामे तेन खा पन समयेन निगठों नातपुत्ता ॥77 
होति,तस्स भिन्‍ना निर्गंठा ठेधिकजाता, भण्डनजाता, कल- 
हजाता, विवादापन्ता अज्जमज्ज मुखसत्तीहि वितुदंता 
विहरंति” शर्थाद्‌ मैंने ऐसा खुना है कि एक समय भगवान 
ब्रद्ध शाक्‍्य देशमें श्याम ग्राममें विचरते थे, उस समय ज्ञात 
पुत्र भी थे। झातपुत्रके निग्नन्थोंमिं कलह हुवा था । व 
दे होकर परस्पर बकबाद करते विचरते थे, (मज्िमनिकाय 


पर २४३-२५४४ ) 
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(वर्धमान ) के निग्नेन्थोंमें मतसेद हुआ था ।” 
उपरोक्त जिनकल्प विच्छिन्न होनेका जो उल्लेख 
किया गया है, उसका अशभिप्राय यह है कि 
जम्बूखामी के पीछे अर्थात्‌ वर्धमान के निर्वाण 
बाद ६४ वें वर्षमें उनके सुनियोमे दो दल हो 
गये थे। जिनमेंसे एक नरम दल यह कहता 
था कि अब जिनकल्प विच्छेद हो गया है। 
इस लिये हम उसका आचरण कर ही नहीं 
सकते । दूसरा गरम दल्ल जिनकल्प का पक्त- 
पाती था और जिनकल्प के आचरण का हिसा- 
यती था। इन दोनों दर्लोंके मतभेदका ही उल्लेख 
बौद्ध ग्रन्थोमें हुआ हो, ऐसा इस गाथा के- 
“जंबुम्मि वुच्छिन्ना” पदपर से हम सरलता 
पूवेक अलुसान कर सकते हैं। इस विषयको 
दिगम्वरों की पद्दावली भी पुष्ट करती है। ख्वे- 
ताम्बरों और दिगम्बरों की पद्यावलीमें ओरी व- 
धेसान, खुधर्मो तथा जम्बूस्वामी तकके नाम 
समान रीतिस और एक हो ऋमसें . उल्ले- 
खित पाये जाते हैं, परन्तु उसके बादके आने 
वाले नामोंमें सर्वथा भिन्नता प्रतीत होती है 
ओऔर वह भी इतना विशेष भिन्नत्व है कि- 
जम्बूखामी के बाद उनमें से एक भी नाम पूरे 


( १०७ ) 


तारपर नहीं सिलता। इस प्रकार जस्वूस्वामी 
के याद ही थ पद्दावलियां हुदी २ गिनती जाने 
लगीं। यदि इसका कोई कारण हो तो वह एक 
मात्र यही है कि जिस समयसे सर्वथा जुदेर 
पद्दववरके नामोकी योजना प्रारंभ हह्ें--उस 
समय जम्बूखासी के निवाण बाद-व्धेसान के 
साघुझमे भेद पड़ चुका था। वह पड़ा हुआ 
भेद धीरे २ द्वेप व विरोधके रूपमें परिणत 
होता रहा । उस समय जो खर्थ सुस्त पुरुष 
थे वे तो यधाशक्‍्य उच्च त्यागाचरण सेवन करते 
थे, और जो पहले से ही सुखशीलता के ग्लास 
थन चुके थे, वे कुछ मयादित छूट रख कर 
पराकाप्ठा के त्याग की भावना रखते थे। अथात्‌ 
जम्बूस्वासी के बाद भी उन सुसुज्नुओसेंस कहे 
एक तो भगवान महावीर के कठिन त्याग सागे 
का ही अनुसरण करते थे और कहटएक जिन्होंने 
परिमित छूट ली थी, वे कदाचित्‌ अथवा निर 
न्तर एकाधथ कटिव्स्त रखते होंगे, पात्र भी 
रखते होंगे , तथा निरन्तर निजन बनाम न रह 

कर-कभी २ वसतियोंमें भी रहते हागे। मुझे 
उस समयका कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तथा- 
पे श्रीदरिभद्रसरेकी आगे घतलाई हुडें 
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गाधापरसे और अपनी बुद्धेसि इतनी तो 
कल्पना कर सकता हूँ कि मुझुच्तु पुरुष संयम 
निर्वाह के लियें-इससे अधिक छूट ले, यह में 
मान नहीं सकता। उन सुझुक्षओंमें जो मध्यम 
वर्ग था याने जो पूर्ण उमझन्ु न था परन्तु आज 
कलके सुनियोंके समान मताग्रहीं था वह 
किसी तरह अपनी विद्यमानता को यावत्‌ चन्द्र 
दिवाकर स्थापित करना चाहता था, अर्थात्‌ 
उनमेंसे एक पक्ष वस्पात्रवाद मे ही साकिकी 
प्राप्ति देखता था और दूसरा पक्त मात्र नग्नता 
में ही मोक्ष मानता था । त्यागको आचारमे 
रखनेकी वात दूर रही परन्तु अपनी २ सान्य- 
ताओंकी क्री सहाचीर के नामपर चढ़ानेकी 
घुनसे थे एक ऐसे समयकी राह देखते थे कि 
जिसमें प्रगद रूपमें विरोध किये बिना ही 
सदा के लिये सचेथा हुदे हो जायें। 


वीरनिदयोणके बादका यह समय देशकी 
प्रजाके लिये बड़ा ही भीषण था। मयगध देशमें 
जहाँ चधसान का साम्राज्य था दुर्भिक्षके 
बादल छागये। चीर निवोणको अभी पूरे दो सौ 
चर्षभी न वीतने पाये थे कि देशमें भयकर दुर्भिक्त 
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शुरू हो गया। बड़ी कठिनाइयों का सामना करके 
देश यथा तथा उस दुभिक्ष को पार कर कुछ 
ठीक स्थितिस आ रहा था कि इतने ही में वीर 
निवाण की पाँच दीं-छुठी शताउदी में पुनः 
यारह वर्षीय अकाल राक्षसने सगधको अपने 
विकराल गालमें दबा लिया। यह बड़ा स्य॑- 
कर अकाल था, इसमें त्यागियों का तप भी 
डोलायमान हो गया था, आचारोंमें महान 
परिवर्तन हो गया था और अन्नके अभावसे 
दिन प्रतिदिन स्मरण शक्ति नष्ट होने लगी थी । 
इससे परम्परागत जो कंठस्थ विद्या चली आ 
रही थी वह विस्मृत होने लगी थी इतना ही नहीं 
'किन्तु उसका विशेष हिस्सा पिस्छत हो भी चुका 
था शेष चचे हुये अतको किसी तरह कायम 
रखनेकी भावनासे दक्िक्षुके अन्तर्म सथुरामें 
आर्य अ्रीस्कंदिलाचायने विद्यमान समस्त अत- 
घरोंकों एकात्रेत किया। उनमें जो मताग्रही, 
सुखशील ओर नरम दलके झानि थे वे भी आये। 
जिसे जो याद रहा था सो सब लिखाने लगे। 
परन्तु इसीम मतभेद पड़ा और चह यह कि 
सुनिययोंके आचारके लिये क्‍या लिखना 
चाहिये ? क्‍या नम्नताका ही विधान किया जाय 
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या वस्पात्रता का ? एक पक्ष कहता था कि 
नम्मताका ही विधान होना चाहिये, दूसरा पक् 
चस्रपात्रताके विधानकी वात पर जोर दे रहा 
था। इस प्रकारकी पारस्परिक तकरार होने 
पर भी दीघेदर्शी स्कॉदेलाचायने और उनके 
वादके उद्धारक देवद्धिंगणी क्षुमाअ्रमणजीने 
सत्नोंमे कहीं पर भी केवल नपम्नता या मात्र वस्त्र 
पात्रताका ही उल्लेख नहीं किया, परन्तु दोनों 
बातोंका संघदित न्‍याय किया है । माथुरी 
वाचनाके सूलनायक पुरुष और वलमभी वाचना 
के नायक पुरुष, इन दोनों महात्माओंका में 
हृदय पू्वेक कोटिशः अभिनन्दन करता हूँ कि 
उन्होंन उस २ समयके किसी तरहके वाता- 
वरणमे न आकर आचार प्रधान आचारांग सूत्र 
में सुनियोंके आचारोंकी सकलना करते हुये 
मात्र साधारणतया ही भिन्नु और भिक्षुणीके 
आचार वतलाये हैं । उसमें कहींपर भी जिन- 
कल्प या स्थविर कल्प एवं श्वेत्ताम्बर या दिग- 
स्व॒रका नास तक भी नहीं आने दिया। 
धन्य है उन महापुरुषोंकी अनाग्रहीता को, 
धन्य है उनकी छुमुक्षुता को और घन्य है उन 
निस्पक्त पुरुष रत्लोंकी जननी को । जो विचारक 
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रु अर 


पुरुष आचारांग सूत्र दिये हुये सित्तु तथा 


भिज्षाणियों के आचारको बिना कदाग्रहके सिर्फ 
एक ही दफा पढ़ लेगा उसके मनमे मेरे उपरोक्त 
किये निएणयके सम्बन्धर्में जरा भी शंका न 
रहेगी। मेरी यह प्रामाणिक कल्पना है कि 
माधुरी वाचनाके समय ही झुनियोंमें स्पष्टरूप 
से दो दल होगये भथे। ब्वेताम्बरॉमें जो दिग- 
म्वरोंके विपयमें यह दन्‍्तकथा है कि चीरात्‌ 
६०६ में दिगम्यरों की उत्पात्ति है, इस दन्‍्तकथा 
मे पतलाया हुआ समय ओर साथुरी 
वाचनाका समय लगभग समीपका होनेके 
कारण पूर्वोक्त मेरी मान्यताको पुष्ठी मिलती है। 
यस अब तो एक ही सगके दो टुकड़े होगये 

तिल तेरे और उड़द मेरे चाली वात होगई । एक 
ही पिताके दो पुत्नाने हिस्सा बाद कर पिता 
के घरमें एक मजबूत दीवार चिननी शुरु कर दी | 
दोनों पुत्नोंकी आऔवधमान महावीर पर ममत्व 
होनेके कारण इन दोनोंने अपने २ सिद्धान्त 
को आीमहावीर के नामपर चढ़ा कर आयग्रहके 
आ्रावेश से अनेकान्त मागे और अपेक्षावाद के 
शआश्रीमहावीर के मल नियमको तोड़ कर परस्पर 


शान्दिक महाभारत शुरु किया। एकने दूसरेको 
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बोटदिक और निहव कहना प्रारंभ किया, तय 
दूसरेने उसका जवाब भ्रष्ट और शि।थिल शब्दों 
में दिया। दोनों पक्षोने शीघ्रता से अपन २ पक्ष 
को प्रबल करनेके लिये अपनी अनुचित और 
एकान्तिक कल्पना को भी अीमहावीर के नास _ 
पर चढ़ा कर उस प्रकार. के शास्त्र (शस्त्र 0 भी 
घड़ डाले और उसमें मी उनकी जो दशा हुई थी 
वह में अपने शब्दोंमें न बतला कर आर्य श्री 
सिद्धसेन के ही शव्दोंमें बतलाता हूँ-- 
“ग्रामान्तरोपगतयोरेकामिष संग जात 
मत्सरयो:। स्थात्‌ सौरखू्यमपि शुनोंश्रात्नोरपि 
वादिनोने स्थात्‌ ॥7 बाद द्वा्निशिका-१ 


वे दोनों भाई अपनी २ मान्यताओं के 
आवेशकीधुन में इस बातकों मी भूल गए 
कि सुक्‍तता का विशेष सम्बन्ध आत्मा और 
उसकी जृत्तियोंके साथ है या कि वस्त्र-पात्र 
ओर नम्नताके साथ ? दोनों पक्षोने मविष्य 
की प्रजाको अपने २ पक्षमें ही झुक्तिके पढे 
का दस्तावेज मिलनेकी अयेग्य और' बालिश 
बात भी करते हुए आगा पीछा न देखा । जिस 
के परिणाम स्वरूप वर्तेसान प्रजा पारस्परिक 
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विरोधस झक्तिके विपरीत मार्गपर जा रही 
है। पानीम तेरनता सीखनेवाला एक बालक 
मी यह समझे सकता है कि तेरनेकी कलाका 
अभ्यास करने तक तुंबा रखना पड़ता है। 
परन्तु वह अ्रभ्यास पूरा हुये बाद-एवं तरनेमें 
पूर्ण दक्षता समिलनेपर वह तुंबा भाररूप मा- 
लूम दोता हैं । परन्तु जो अभ्यासी उस कला 
में अधकचरा और संशयशील है, उसे अपना 
पृणव्रिश्वास हुए बिना वह तुंचा अपनी झुर- 
खितता के लिए रखना पड़ता है । इस तरहके 
सरल ओर वाल सुबोाध विपयसे कोइ यह 
कहे कि प्रत्यक तेरने वालेकों निरन्तर तुंवा 
रखना ही चाहिए, उसके सिवाय उसका छुट- 

कारा और दूसरा थो. कहे कि हरएक 
तैरने वालेकों अपने आत्मचल पर विश्वास रख 
कर ही तालावमें कूद पड़ना.चाहिये ओर 
तुंबेका जरा भी स्पश न करना चाहिए। ये दोनों 
बातें जेसी हास्यपात्र हें उसी प्रकार श्वेताम्वरता 
आर दिगम्बरताका आश्रह भी सम्चुओंके लिए 
पैसा ही हास्सपात्र है | में मानता हू कि यदि 
उन्होंने किसी तरहका आग्रह न रख कर मात्र 
सन्नग्रन्थोंक अलसार ही अपना पक्ष कायम किया 
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होता और यह लिखा होता कि भिज्ञओंकों 
चाहिये ययाशकक्‍्य अपनी आवश्यकताओंकों 
कम रक्‍खें और विवश होकर सात्र सेयम निवाह 
के लिए यदि कोई छूट रखनी पड़े तो वह बहुंत 
ही कम प्रमाणमें रक्‍्खे, इतने ही अक्षरोंमें उन 
दोनों पक्तोंका आशय आ सकता है। सारा समा- 
धान हो सकता था ओर दोनोंमेंस एक पक्त ज़रा 
भी खण्डित नहीं होता था। परन्तु जो आग्रह 
के घोड़ेपर चढ़े हों, उनके सनम ऐसी मध्यस्थता 
या सरलता कहाँसे आचबे ! जहाँ मताग्रह के 
नकारे बजते हों, वहाँ निस्पक्षता की तूती कौन 
खुनता है ? उन्होंने पक्ष भी अकाटय यांधे और 
प्रजाके आध्यात्मिक बलका नाश होनेकी तरफ 
जरा भी ध्यान न दिया। मानासिक बलका 
सत्यानाश होने पर भी उन्होंने देह पातये! 
और कार्य साधये, की रीतिसे अपना विशिष्ट 
बल इसी मागेमें खचेना शुरू किया और जो 
बात मसहाचीरने न कहीं थी, एवं जो महावीर 
के प्रवचनरस उस सकलित करने वालोंने भी 
न चढ़ाई थी, उसी बातको महावीरके नाम 
पर चढ़ाकर वैसे अनेक ग्रन्थ लिखने शुरू किये 
ओर साहित्य रूपी अपूर्णनिरोगी. शिशुको 
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सहावीर के नामपर चढ़ाते हुए सम्मिश्रणों की 
शटास पिला २कर इतना अधिक सुजा दिया कि 
वतेमान कालमें यह समकना भी वड़ा कठिन 
होगया है कि यह उसकी विकार जन्य सोजिश 
स्थिति है या वास्तविक्र रक्त। एक तरफ 
आचार्य श्री जिनमद्रजी ने इस तरहका प्रधोष 
किया कि जिनकल्प विच्छेद हो गया है, ऐसा श्री 
जिनेश्वर भगवान ने कहा है। इस तरह असत्य 
रीत्या जिनेश्वर भगवानके नामपर चढ़े हुए 
प्रवादका अनुसरण करके और प्रचलित संप्र- 
दायको सनन्‍्मान देकर आचारांग सूतचके दीका 
कार ञ्री शीलांकसरिजी ने उस आचार प्रधान 
ग्रन्थमें जहॉपर वस्थपात्रसे लगते हुये नियम 
लिखे गये हूँ चहा यडुतसी जगह ऐसा उल्लेख 
किया है कि यह तो जिनकल्पीका आचार 
है, यह सूत्र जिनकलपीको उद्देश कर लिखा 
गया है और यह न्रात जिनकल्पकों ही घद 
सकती है!। जहाँ तक में समभझता हैँ, दीका- 
कारके ये उल्लेख मूलका स्पशे तक नहीं करते, 
क्योंकि यदि उस प्रकार नामोंके विभागालु- 
क्रमस ही आचारोंका बनन्‍्धारन किया गया , 
होता तो सूलमें ही क्‍यों न वेसा उल्लेख किया 
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गया होता । मूलमें तो सात्र विशेषता रहित 
मितज्ते ओर मभिनज्ञषणी शब्दों से ही सुनिय के आचार 
लिखनेका प्रारंभ किया गया है। साथ ही यहा 
पर मुझे यह भी वतला देना चाहिंसे कि दीफा- 
कारने इस:-तरहका सूलको स्पश न कंरनेवालाअर्थ 
करते हुए कईैएक जगह तो अंपने सम्प्रदायसे 
भी विरुद्ध कल्लम चलांदी हे। कहा २ पर वे स्पंष्ट 
रूपसे सललित भी. होगये हैं। रा० रवजी भाई 
द्वारा छुपे हुवे आचारांग सुज्ंमें एं०११३ में 
५४६ वीं कलम में, प० १६० सें- ८२४ वीं कलस 
में ओर ए० १६७ में ८४१ वीं कलममें मित्ष 
ओर भिक्षुणीके आचार एकससान लिखे गये 
हैं। तथापि दीकाकारने उन कलमोंके भात्कों 
जिनकल्पियों के लिये घटानेका साहस करके 
स्पष्ठतया अपने. सांप्रदायिक सिद्धान्तका वाघ 
किया है। क्याकि शेताम्बर संप्रदायमे पुरुष ही 
जिनकल्पके अधिकारी साने गये हैं क्ली नहीं। तब 
फिर जो आचार ससानतया भिक्ष ओरमिज्ञणीके 
लिये लिखा गया हो उसे जिनकल्पीका आचार 
किस प्रकार कहा जा सकता है? कुछ देरके लिये 
उसे.जिनकल्पीका ही: आचार मान लिया जाय 
तो फिर उससें आये हुये भिज्षणी शब्दके अथे 


ठ्र 
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को क्रिस तरह सेगत किया जाय ? त्तथा जिस 
जिनकल्पके विच्छेद हानेका श्रीजिन सद्रसरिजी 
ने जिनभगवानके नामसे दुंदुलिनाद सुनाया 
उस यदि उचित आर प्रमाणिक मान लिया 
जाय तो उसके साथ सम्बन्ध रखने वाले आचा- 
रोका उद्ेख सत्नों एवं अन्यग्रन्थोंमसे किस 
तरह हो सकता है ? इस प्रकार अपने समयके 
संपधरदायकी रक्षा करते हमे टीकाकारने “जिण 
क्रष्पिया इत्थी न होड़ अधथात्‌ स्री जिनकलल्‍पी 
नहीं हो सकती, इस प्रकारके ग्रके सांप्रदाथ्िक सि- 
द्वान्तकोी बाबित किया दे। यह बात उनके 
लिये अ्रजा निरासे उपष्द्रमवेशः, जैसी हुई है। 
इस तरद्र मात्र सांपदाय्रिक्त मोहके लिये ही 
प्रचचनके ऐसे अनेक व्यापक सूत्र भी विपयास 
को प्राप्त होगये हैँ। परन्तु संप्रदायका मोह 
इतना कीमती हे कि उसकी रक्षाके लिये ऐसे 
अनेक विपयासोका दविसाब कुछ नी नहीं गिना 
जाता म॑अपने मान्यतम प्वजीकी ऐसी स्थिति 
को ही समस्तरण कदता है ओर इसी हकीकत 
को मे साहित्यका विकार कहता हू। यहापर 
पाठक स्पथ्रूपसे समभ सके हांगे कि जनसा- 
दित्यमें विकार होनेंस उसकी द्वानिका प्रथम 


( शृशृ८ ) 


फल तो यह ब्वेताम्बरता और दिगम्बरताकी 
निरर्थक किन्तु भीषण लड़ाई है। इस सम्बन्धमें 
यहाँपर यद्यपि विशेष लिखनेका प्रसंग प्राप्त हे 
तथापि अधिक लंबा होनेके भयसे इस विषय 
को में यहाँ ही खतम करना चाहता हूँ। फिर 
मी इतना तो सुझके अवश्य कह देना पड़ता है 
कि यह पूर्वोक्त श्वेताम्बरता और दिगम्वरताका 
झगड़ा परस्पर सिर्फ सुनियोंका ही था और है, 
परन्तु उन्होंने श्रावकोंकी क्रियापद्धतिमें भी 
उसे सम्मिश्रित कर उस पविन्न क्रियापद्धतिकों 
भी लांछित किये बिना न छोड़ा। ऐसा करनेसे 
शआरावकोंकी पारस्परिक एकतासें संग पड़नेके 
कारण उन्हें भी अपने समान ही कलही और 
मताग्रही बनानेका प्रयास किया है| इससे चते- 
समान श्वेताम्बर दिगम्बरके महासमरांगण का 
सेना पतित्व भी उन्हीं और उनकी चतेसान स- 
न्तानेंको ही शोभता है। इस विषयको में चैत्य- 
वाद नामक दूसरे झुद्देमें विशेष स्पष्ट करना चा- 
हता हू, तंथापि संक्षेपर्से इतना बतला देनेकी आ- 
वश्यकता भतीत होती है कि हमारे बापदादाओं 
द्वारा बोये हुसे इस वृक्षपर आजतक कितने और 
कैसे २ सीठे फल पकते आये हैं। | 


( ११६ ) 

१, शेतास्थर संप्रदाय स्पष्ठतया जुदा हुसे बाद 
वीरात्‌ ८८२ दें चर्षस उनमेंका विशेष भाग 
चेत्यवासी 
त् धन गया । 

२, यीरात्‌ ८८६ वें वर्षेमें उनमें 'ब्रह्मदीपिका, 
नामक नयें संप्रदायका प्रारंभ हुवा। 

३. चीरात १४६४ ये घर्षमे 'चड़गच्छ! की स्थापना 
हुई । 

४. विक्रमात्‌ ११३६ वें चर्षमें 'पदकज्याणकवाद! 
नामसे नया मत प्रचालित हुवा । 

७५, विक्रमात्‌ १२०४ वें वर्ष 'खरतर” संप्रदाय 
का जन्म हुवा | 

६, विक्रमात्‌ १२१३ वें वर्षमें 'आंचालिक” सतका 
प्रादुर्भाव हुवा । 

७, विक्रमात्‌ १२३६ वें च्षमें 'साथेपौर्णिसीयक!' 
मत निकला | 

८. विक्रमात्‌ १२४० चें वर्षमें 'आगमसिक' सतका 
प्रारंभ हुवा | 

९, चिक्रमात्‌ १२८५ वें चर्षमें 'तपागच्छ” की 
नीय रक्‍्खी गई | ' 


( १२० ) 


१०, विक्रमात्‌ १५०९ वें वषमें 'लुकामत' का 
बीजारोपण हुवा ओर १५१३ वे व्षस उस 
मतका साधुसघ स्थापित हुआ । 


११, विक्रमात्‌ १५६२ वें वर्षम 'कठुकसत प्रच- 
लित हुवा । 


१२, विक्रमात्‌ १५७० वें वर्षम बोजामत प्रगठ हुवा 


१३, विक्रमात्‌ १५७२ वें चषसें आ्रीपाश्वेचद्रसूरिने 
अपना पक्ष स्थापन करनेकी गुजरातके वीरम- 
गाममें कमर कसी | 

इसके उपरान्त इसी वृक्षकी शाखायें हंढ़िया, 


ओ &५ 


तेरापथी, भीखंमसपंथी, विधिपंक्षी और तीन 
थोइया चगरह फलछी फूली .हैँ। चौथ पंचमीका 
भझभूगड़ा, अधिक सासका रूगड़ा, चतुदशी और 
पूणिसाका झगड़ा, उपधानका ऋगड़ा, आवक 
प्रतिष्ठा वि।ध करा सके या नही ? इस वबातका 
झगड़ा, इत्यादि अनेकानेक विषयेले इस: दत्त 
पर चारों तरफसे लिपद रही हैं। इन भूगड़ों 
को सर्जंबूत बनानेके लिये इनपर अनेक ग्रथ 
मी लिखे जाचुके है ओर वतेसानसें भी हमारे 
बुझुग कुलग॒ुरुआन .उस प्रकारक ग्रथ लिख कर. 
भावी प्रजाकों सशस्त्ष बनाने की प्रद्॑त्ति प्रचालित 


( १२१ ) 


रक्खी हे, इस बातके लिये उन्हें कितना अधिक 
धन्यवाद ! ! | इन पारवतनाक बीचम एस सहा- 
पुरुष भी दोगय हैं जिन्होंने इस गिरते हुयेसमाज 
को बचा लिया है और क्रियाद्धार करके फिरसे 
यथास्थान पर लानेका प्रयल प्रयत्ष भी किया 
है, एवं कइएक ऐसे महात्मा भी होगये हैं कि 
जिन्होंने गिरते हुये समाजकी ओर दुलच्न करके 
अपनी सत्ताकों विशेष जमानेके लिय ही प्रयत्न 
सेवन किया है। विक्रम संवत्‌ १३०२ में करियोद्धा- 
रक जयगचंद्रसारिक ग्रुरुभ्राता सुखशील घिजय- 
घन्द्रसरिने निम्न लिखित उद्धाषणा करके 
अपनी सत्ताको अचल बनाया था । 
४ गीतार्थ, घस्कोंकी गठाड़ियां रख सकते है। 
४... हमेशह थी दूध खा सकते हैं। 
ध कपड़े धो सकते हैं । 
है फल तथा शाक ले सकते हैं । 
को साध्वीद्वारा लाया हुवा आहार 
खा सकते हैं ओर 
६ पे आवकॉकों आचर्जित करने- 
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$# चिज्ञय चंद्र सरिने ये उद्श्रापणाय मात्र गीताथके लिये 
दी फी हें यदद पद्मवलीके उल्लेखसे स्पष्ट मालूम द्वोता है। 
परन्तु श्राघुनिफ समयमें फोई विरता दी सांघु होगा जो पूर्वोक्त 
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खुशी करने-अपने पक्षमे रखनेके लिये उनके 
साथ वेठकर प्रतिक्रमण भी कर सकते हें, इत्या- 
दि (धसंसागरजी की शोधित पद्दधावली, ४५ वो 
देवेन्द्रसूरिका प्रकरण) इस तरह भगवान पास्वें- 
नाथके ऋज॒प्राज्ञ शिष्योंके आचार जैसे सुख- 
शील आचारोंको और फिर एक आचार्यद्वारा 
मुद्रित होकर उद्धोषित होते आचारोंकों देख 
कर कौन गौतार्थ त्यथागकी ओर ध्यान देगा ? 
कौनसा गीताथ घी दूध खाना छोड़ देगा ? कौ- 
नसा गीताथ फल और शाक न खायगा ? कौन- 
सा गीताथ खय्य गौचरी जानेकी तकलीफ उठा- 
वेगा और कौनसा गीताथ आवकोंका मक्खन 
त्याग देगा ? मेरी सांन्यतानुसार पूज्य श्री ज- 
गंचन्द्रसरिने क्रियोद्धार करके जो उम्रत्यागकी 
स्थापना करनेका प्रयास किया था विजयचन्द्रने 
उसपर पानी फिराने जैसा करके निर्भन्धोंके वि- 
प्रत्येक उद्घोषणाकी तामील न" करता हो, अथवा यह 
समझना चाहिये कि पर्तमान में विद्यमान समस्त साधु मात्र 


९६ हें 
गौतांथ हैं। ऐसा न हो तो आज घर घरके जनाचाय, 


्राह्मणों के घत्तागे हुये शास्रविशारद्‌, न्यायविशारद, जैन 
जम आपस, उपाध्याय, गणी और पेन्यासादि पद्वीधरोंकी 
घर्षाती मेंढक्ोंके समान भरमार कहाँसे हो ? (घाह रे 
जनियोंके पंचम काल तुझे घन्प.है ); 


( १२३ ) 


शुद्ध आचारोंको धूलमें मिलानेका खुला प्रयत्न 
किया था। ऐसा होना उचित ही था, क्योंक्ते 
“(विवेकअष्टानां सवातेि वोनिपात) शतसुखः इस 
प्रकारकी प्राकृतिक फौजदारीसे कौनसा चल- 
वान है जो वेदाग बच सके ?इसी तरह दिग- 
म्वरॉमें भी छोटेवड़े अनेक पंथ प्रचलित होगये 
थे कि जो आजतक मी विद्यमान हैं। द्राविड़संघ, 
यापनीयसधघध, काछासंघ, माधुरसंघ, भिल्लकसंघ, 
तेरापथ, वीसपंथ, तारणपंथ और भद्दारकप्रथा 
वगेरह। परिणाममें दोनों पक्तोंकी भमयकर हानि 
हुईं है ओर वह यह कि जो आचार चारित्रको 
उज्वल करके आत्माकों वलवान घनाते थे उन- 
का चतंमान समयमें दोनों पक्षोंमें सर्वथ/ अभा- 
व होगया और धर्म सिरे एक निवाहका सा- 
धन जैसा बन गया है। आवकोंमे धार्मेक वैर- 
भाव पूर्णजोशसे बढ़ता जा रहा है और दिन प्र- 
तिदिन कलहकी सामग्रियोंमें होती हुई ब्रद्धिको 
रोका नहीं जा सकता। में चाहता हैँ कि पूर्चों-. 
क प्रत्येक मतका यहाँपर स्विस्तर इतिहास दूं. 
परन्तु लिखते समय मेरे पास उतना वक्त और 
उतनी सामग्री न होनेसे यह वात मुझे और 


कि$ ॥० की 0 ह 


किसी प्रसंगपर छोड़ देनी पड़ती है। मेरी नम्र 
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सान्यतालुसार जिस समय साधु चेत्यवासी हुये 
उस वक्त साधुओंके बन्धारनकफों जबरदस्त घक्का 
पहुँचा है और वह यहाँतक कि आजतक भी 
उसका प्रतिकार करना विलकुल अशक्य हो 
गया है। चेत्यवास हुये वाद बहुतसे महापुरू- 
घोने उसका प्रतीकार करनेके लिये अनेकानेक 
मगीरथ प्रयत्न भी किये परन्तुडनसे उस चेत्यवा- 
सके विषमय असरका सस्ूल उन्स्ूलन न हो- 
सका, यह भी हमारे दुभाग्यकी निशानी हे | 
इच्छा थी कि इस चैत्यवासका व्योरेवार उल्लेग्त 
करूँ परन्तु खुक विचश होकर उसे संक्षिप्त करना 
पड़ता है। जो पाठक इस विषयको विशेष जा- 
नंना चाहते हो उन्हें मात्र एक संघपद्दक ग्रन्थ 
ही देख लेनेकी प्रेरणा करता हूँ । इस विषयको 
लिखते हुये 'संबोध प्रकरण, ग्रन्थ ए० से० २- 
१३-१८ में श्रीहरिभद्गसूरिजी लिखते हैं कि 
.._ $ भरी हरिभत्नसूरिजी स्वयं भी चेत्यवासी संप्रदाय के थे।। 
उन्तमें सिफे इतना ही फर्क था कि वे सदाचारी, शाख्र/भ्यासी 
ओर खुविहितालुसारी थे। डसख समय उनके संप्रदायक्री' 
स्थिति तो ऊपर लिखे मुज़ब ही चली आरही थी । घद्द 
स्थिति विपरीत मालूप होनेसे उन्हें पैसा लिखना पड़ा है। 
इसीसे यह सावित होता है क्लि वे कट्टर चेत्यवासी न थे, 
परन्तु उस सेप्ररायमें से थे | वतमान यतिसिप्रदायमें भी 


( १४४ ) 


“पे लोग चैत्पमें और सठमें रहते हैं, पूजा करने 
का आरंभ करते हैं, अपने लिये देवद्रव्यका 
यह यात टेख पड़ती है कि उसका विश्व हिस्सा अनाद रद्नीय 
कोटिका है तथापि अत्य प्रमाणमें भी उसमें सदाचारी श्ौर 

- खुविहिताछुसारी यति विद्यमान हें। श्री दरिभद्वसरिजी के 
विपयमें शतार्थी, नमक प्रन्थमें श्री देमचेद्राचार्यक सम- 
समयी सोमप्रभघूरिजी लिखते हें कि 'हरिभद्वसूरि मध्यान्द 
समय दुःस्विति याने दुस्ी या रंक् लोगों कीं भोजन देते थे । 
सोमप्रमाचायती ने आयनी शत्रार्थीमं हरिप्रद्रज़ीरों कामद 
विश्वे रण दे ऋर उयसाोक्त अब लिखा है। कामद शब्दकी टीका 
बरते हुये उन्होंने इस प्रकार लिखा है । 

“कामद ? शंख वादन पुरस्सरं ग्रात्ञकानां स्व- 
पर-शास्र-संशयच्छेदनरूपान्‌ मध्याहे दुस्थितादां यथा- 
भीए्ट भोजन प्रातिरूुपान्‌, अपराले पतिवादिनां वादविनोद 
रुपांध ( कामान्‌ ) ददाति-इति (कामद | )” 

श्रीदरिमद्जीकी बौद्ध साधुश्रोंक लेख मात्र यद एक 
दान देैनेके आचार परसे में उन्हें चेट्ययासी सम्प्रदायके 
कहने की हिम्मत करता हूँ । अन्यथा उनके भ्रन्थ आज 
शगाघरोंकी वाणीको भी हुलाते हैं | इस दान देनेकी 
हकीकत को उपाध्याय श्री यशाविजयजी ने भी अयने दा्तरि- 
दिका नामक प्रन्थमें याद की है । इस विपयमें मेरा नप्नमत 
है कि जवतक यह शताथीवाला उल्लेख अ्प्राप्राणिक न 
साबित द्वो । तब तक शोधक विद्वान उन्हें चत्यवासी सम्प्रदाय 
के कहें तो यह श्रयुक्त न होगा। ऐसा कदनेमें हम उनका 
श्रपमान नहीं करते । इस विपयमें विज्ञेप भ्रन्वेषण फरके जो 
तथ्य मालम देगा सो प्रगट करने की इच्छा है । 


( १२५६ ) 
उपयोग करते हैं, जिनमंदिर ओर *शालायें चिन- 


बाते हैं; इनमेंसे कितनेएक कहंते हैं कि श्रावकों 
के सामने सूक्षम बातें न कदनी चाहिये, # झद्ठ्त 
निकाल देते हैं, निमित्त श्बतलाते हैं और 
भभूती भी रेडालते हैं। वे रंगविरंगे सुगन्धित 
तथा धूपित बस्तर पहनते हें, स्तरियोंके समक्ष 
गाते हैं, साध्वियोंद्रारा लाये हुये पदार्थ 
खाते हैं, तीथपंडोंके समान अधमेसे धनका 
संचय करते हैं, दो तीन दफा चाते हैं, तांबूल 
वगेरह ग्रहण करते हैं, थी दूध फलफूल और 
सचित्त पानीका भी उपयोग करते हैं, जौ- 
नार आदि के प्रसंग पर मिष्ट आहार प्राप्त 








१ “वर्तमान काल में धमेगुरु बड़ी २ पाठशाला वगैरह 
संस्थायें स्थापित करते हैं और उसके वहिवट-प्रबन्ध कार्य 
में भी हस्तक्षेप करके संस्थाओं की हुर्दशा करते हैं. यह बात 
सबके भंत्यक्षही है। यह स्थाज शालाय चिनवानेसे भी खराब 
है & भ्रावकों को सूत्र न पढ़ने देनेकी बातका मूल इसी उल्लेख 
में समाया हुवा है। २ अपने भक्त भ्रावकोंक्रो सद्दा करनेकी 
सलाह देते हुये, सट्टा करनेके लिये दुसरे गांव भेजते हुये 
ओर लोटरी या सहेमें भक्तजन को लाभ प्राप्त हो इस लिये 
स्वयं ज्ञाप करते हुये कइएक मुनियोंक्रो मेंने प्रत्यक्ष देखा है। 
३ जिन्हें सन्‍्ताने न होती हों ऐसी सख््रियोपर तो गुरुजी के 


( १४६७ ) 


करने हैँ, आदहारफे लिये खुशामद करते हैं 
आर पृछनपर ली सत्य धमं नहीं बतलाते। 
सूद सयोदय होने ही खाते हें, बारंबार 
खालते हैं, विगयोंकी स्वाने एँ, लोच नहीं करते, 
शर्गीरस मेल उतारते ४, साधुआओकी प्रतिमाकों 
वहन करने हुये शरमाते हैँ, जूता रखते हैं और 
बिना कारण ? भी कमरपर चस्त्र लपंदते हैं। 
खर्य भ्रष्ट होते हुसे भी दूसरोको आलोचना देते 
हैँ, थोड़ीसी उपधिक्री भी पड़िलेदण ट्ण्‌ नहीं 
करते) शब्या, जोड़ा आयुध ओर तासम्ने वगेरहके 
पात्र रखते है, स्नान ऋरते, तल लगाते और श्ा- 
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एलयः हाथस यासतलेप पता एपा आजकल भी संब अपनी 
नज्ञषग से देखते # | याद घासस्षप भममृतीफां भाई है। पाली- 
ताना झौर अहमदाबाद जंस साधुश्रोंके श्रखाड्रेवाले स्थलों 
में इस रिवाजका अनुभव धोना सुशफ्य है | घतेमान कालीन 
धमगुय इन प्तिमाश्षोंकी धारण करते हुये लसझ्जित तो नहीं 
हीते परम्तु थे इनका सर्वथा विच्छेद हुवा पतलाते हें? 
झौर ऐसा फाइर पृथ्य श्री हरिमद्रसरि फो अपमानित करते 
मालम होते है । | गिना 'हारण कमर पर धस्त्र लपेटनेकी 
सीतिको श्नाचार फटा गया टै, तथ फिर घस्न्‍्नोंद्की गठड़ियाँ 
श्ने याले आधुनिक मुनियोक्ों श्री दग्मिद्रसरि जी फिन 
अध्देसि विधृषित फरने 7 


# 


( शश८ ) 


गार सजते हैं, अतर फुलेल लगाते हैं। 'अमुक 
गाँव ओर अझछुक झकुल मेरा इस तरहका किक 
करते हैं। *स्त्रियोंका पसंग रखते हैं। आ्लावकों- 
से कहते हैं कि-रेश्तकाये के समय जिनपूजा 
करो और उन सतकोंका धन जिनदानम देदों। 
घनके निमित्त “आवकोंके समक्ष अगादि रूत्न 
बाचते हैं, शालामें था गहस्थियोंके घरमें खाजा 
वगेरहका पाक कराते हैं। “अपने हीनाचारवाले 
सतक गुरुओके दाहस्थदी पर पीठ चिनचाते हैं 
१ यह रीति आज्ञकल स्पष्ठतया प्रचलित है। २ उपधा- 
नादि तप जिसमें कि स्त्रियां ही अधिकतर हिस्सा छेती हैं, 
जहां होता द्वो वहाँक्े प्रसगको इस प्रसंगको साथ मिलाइये । 
३ आधुनिक समयमें स्रतकके बाद पूजा पढ़ाना, पूजाकी 
सामग्री रखने, स्वात्र पढ़ाने और अरठाई महोत्सव करनेकी 
जो धमाल चल रही है घह चेत्यवासियों की ही प्रवृत्तिका 
परिणाम है। ४ धर्तमानमें जब कहीं भगवती सूत्र या फल्यस्च 
पढ़ा जाता है. तब श्रावक्रोंफ़ों अपनी जेबमें हाथ डालना 
पड़ता है, यह बात पाठक भलीभाति जानते हैं। इस रीतिमें 
इतना खुधार हुवा है कि गुरुजी खुले त्तौरस उस द्रष्यको 
नहीं लेते। ४ जिस प्रकार विधाहमें सीठने गाये जाते हैं, 
देखे ही उपाधयमें 'गुरुजीने जोइये सोनाना पूठा अमे . क्यांथी 
लावीये, इत्यादि मधुर ध्वनिले भ्राविकायें गुरुजी की मजाक 


(१२६ ) 


: बलि करते हैं। ६उनके व्याख्यानमें स्त्रियों उनके 
गुण गाती हैं। »मात्र स्तरियोंके समक्ष भी व 
व्याख्यान देते हैं और साध्वियां मात्र पुरुषोंके 
सामने भी व्याख्यान देती हें | पमिक्षाके लिये 
नहीं फिरते, मंडलीमें बैठकर भोजन भी नहीं 
करते । सारी रात सोते हैं, शुणवान पुरुषोंकी 
तरफ द्वेषभाव रखते हैं, कयविक्रय करते हें, प्रव- 
चनके बहाने विकथायें करते हें। चेला बनानेके 
लिये द्रव्य देकर छोटे वालकोंको खरीदते हैं। 
सुग्ध-भोले जनोंकों ठगते हें, थजिन प्रतिमाओं 
को बेचतें हैं ओर खरीदते हैं, उच्चादन वगैरह 
डड़ाती हैं, यह रीति निन्‍्द्नीय है और यह चैत्यवासियों की 
ही प्रथा है श्रतः 'अनाचरणीय है। ६ वर्तमान कालमें यह 
रीति भी कितनीएक जगह प्रवत रहीं दै।७ निर्दोष भिक्ता 
श्रादि आवश्यक कार्यके लिये श्रीगौतम स्वामी स्वयं पधारते 
थे, परन्तु आधुनिक समयके आचाय (?) तो उस कार्यके 
लिये विचारे मुग्ध छुल्लक मुनियोंको धकेलते हैं, मानो घह 
काम मजदूरोंका न हो । जहाँ साधुओंके ही लिये रखोड़े 
खुलते हों, विहारमें मुनियोंके लिये ही गाड़ी व रसोइया 
साथ भेजा जाता हो घदाँ पर फिर भिक्षाकरी निर्दोषवाकी 
बात ही क्या करनी ? (इसीका नाम तो पंचमकाल है ?) ८-६ 


( १३० ) 

सी करते हं,"वेद्यक करते है, थत्र मत्न करते 
हैं, ताबीज गड़ा करते ह। श्शासनको प्रमाव- 
ना के बहाने लड़ाई झूणड़े करते हैं। सविहित 
झुनियोंकें पास जाते हुसे आवकॉको राकते हैं, 
शाप देनेका सय बतलाते हें, द्रव्य देकर अयो- 
गये शिष्योंको मी खरीदते है, ब्याज लेनदेनका 
व्यापार करते हैं, अविहेत अनुछान करनेसे 
प्रभावना होती वतलाते हँ। प्रवचनमें न ब- 
तलाये हुये तपकी प्ररूषणा करके उसका उद्या- 
पन कराते हैं। अपने लिये चर्र, पात्र, उपकरण 
ओर द्ृदय अपने अनुरागी शहस्थोंके घर पर 
इकट्ठा कराते हैं, प्रवचन सुनाकर गहस्थोंसे धन- 
की आकांक्षा रखते हैं, ज्ञानकोशकी च्वाद्धिके लिये 
घन एकच्नित करते और कराते हैं। उन सबसें 
किसीका ससुदाय परस्पर मिलाप नहीं रखता 

सबमे परस्पर विसवाद हैे। अपनी २ बड़ाईं 
करके सामाचारीका विरोध करते हैं। वे सब 
लोग विशेषतः स्त्रियोंकों ही उपदेश देते हें, 


ये रीतियां आज यतिवग में विद्यमान हैं । १०-११- 
बतेमात. खमय सें इन रीतियों की विद्यमानता के लिये 


किसी प्रमाण की आवश्यता नहीं है क्‍योंकि ये ञ्ञ 
प्रचलित हैं । है 2 


( १३१ ) 


स्वच्छुन्द होकर वतेते हैं, धमाल मचाते हैं, अपने 
भक्तके सरसों समान गुणको भी मेरू समान 
गा वतलाते हैं, विशेष उपकरण रखते हैं, घर २ 
जाकर धमकथायें सुनाते हुये मटकते हैं। सब- 
के सब अहांमद्र हैं, अपनी गरज पड़ने पर रूढ 
बनते है ओर गरज पूरी होनेपर इंषा करते हैं। 
गृहस्थियों का बहुमान करते हैं, गहस्थोंकों सं- 
यमके सखा कहते हैं, चंदोवा और प्रूठियाकी 
घ्ाद्दि करते जारहे हैं, नांदकी आमदमें भी धृद्धि 
किये जारहे हैं, गहस्थोंके पास खाध्याय करते 
हैं ओर परस्पर विरोध रखते हैं, तथा चेलोंके 
लिये परस्पर लड़ मरते हें। अन्तमें लिखते हैं 
कि “थे साधु नहीं किन्तु पेद भरनेवाले पेट हैं, 
जो यह कहते हैं कि वे तीथकरका वेश पहनते 
हैं, अतः वनन्‍्दनीय हें, इस लिये श्रीहरिभद्गस्‌- 
रिजी कहते हैं 'क्वि थह वात घिक्कारके पात्र 
है, यह मस्तक वेदनाकी पुकार किसके पास 
की जाय १ 


इस प्रकार श्रीहरि भद्रसरिजीने अपने चैत्य- 
वासकी स्थितिके लिये सविस्तर उल्लेख करके 
बड़ी कड़ी दीका की है और उन साधुओंकों 


( १३२ ) 


निलज्ष , अमयाद ऋरादि अनेक विशेपणास सबा- 
घित किया है। इसी इवारतके साथ मिलती 
जुलती इबारत मेंने महानिशीथ सूत्रम भी 
देखी है, परन्तु उसे यहां उछ्ुत करके पुनरुक्ति 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस 
विषयके साथ सम्बन्ध रखनवालो एवं अन्य 
भी बहुतसी उपयोगी बातें सने गुजराता 'भा- 
षान्तर शतपदी नामक ग्रन्थ भी विस्तृत वि- 
स्‍्तार वाली पढ़ी हैं, परन्तु पाठकोंकों मात्र उन 
अन्थोंके पढ़ लेनकी सूचना करनेके सिवा उनमें 
से में यहाँपर कुछ भी नहीं लिख सकता | चेत्य- 
वासियोंके जो आचार ऊपर बतलाये गये हैं उ- 
नमेंसे कितनेएक तो आज भी वेसे ही विद्यमान 
हैँ और कितनेएक आचारोंमें कुछ थोड़ाघना 
सुधार भी हुवा मालूम देता है।इस सम्बन्धमें 
जो नीचे नोट दिये हैं पाठकाौका उस ओर खास 
ध्यान खींचता हूँ। में मानता हूँ कि जो रोग 
हड्डियोतक में व्याप्त हो गया हो उसका शीघ्र 
उन्मूलन होना सहज काम नहीं है, वैसे ही 
चत्यचासका जो असर सुनियोंके सूल आचारों 
पर हा गया हू उसे सहज ही में दूर करना बड़ा 
काठेन है, तथापि जेन समाज यदि महात्मा 
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गांधीजी जेसे किसी समर्थ पुरुषको पैदा करे 
तो यह रोग एक ज्षणमर भी नहीं दिक सकता । 
इतना लिखकर और इसमें श्वेतामबर विगम्बर 
से लगता इतिहास तथा उन दोनों पत्षोंका 
परिणामसमें चारित्रकी क्षति चतला कर म अपने 
प्रथम सुद्देकी चचांको यहा पर ही समाप्त करके 
चेत्यवाद नामक दूसरे झुद्देकी ओर चलता हूँ। 

पाठक सहाशय भी इसी तरफ ध्यान देंगे ऐसी 
आशा रखते हुए अब में प्रस्तुत विषयका उप- 
ऋम करता हैं | 





( १३४ ) 
चेत्यवाद । 
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जैसे पूर्वोक्त प्रकासे सिफ फूट पढ़नेके 
कारण हमारा विशुद्ध जिनकल्प तथा स्थाविर 
कल्प नष्ठ होगया ओर उसकी जगह परमूपरा- 
कल्प एवं रूढ़ीकल्पने घर कर लिया ह चंसा ही 
चेत्यपूजाके सम्वन्धर्म भी हुवा हे | इस विपय- 
को आपके सामने रखनेसे पहले मुझ चेत्यके 
इतिहाससे लगता हुआ कितनाएक आवश्यक 
उल्लेख करना है। मात्र जेनशव्दकोश का पमा- 
ण॒ देकर कहा जाता है कि “चिैत्य॑ जिनौकः 
ताव्दिस्बम” (हेसचन्द्र) अथात्‌ चेत्य शब्दका 
अथ जिनगह ओर जिनविमूच होता है। कोश- 
का यह प्रमाण सें भी. सानता हूं, परन्तु संस्क- 
ते साहित्यमें ऐसे: शब्द सर्यावरू हैं कि जिन- 
का अथ वातावरण के अजुसार परिवर्तित होता 
रहता हूं। हमारा चचारपद चेत्यशव्द भी उन्हीं 
शब्दोंमेंसे एक है। जब कभी ऐतिहासिकोंसे 
शबव्दाके इ।तेहासको पूछा जाता है तब ये उसके 
वातावरणजन्य अथंकी ओर ध्यान न देकर उस- 
की सूल उत्पात्ति, व्युत्पात्ति और पच्ृत्तिकी तरफ 
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लक्ष्य करते हैं। उसी प्रकार यदि चेत्थ शब्दकी 
मूल उत्पत्ति, व्युत्पाति और प्रच्त्तिकी तरफ 
लक्ष्य किया जाय तब ही उसका असली अथे 
हमारे हाथ आसकता है | चिता? 'चिति“चित्य” 
ओर 'चित्या! इन चार शब्दोंमें चेत्थ शब्दकी 
जड़ मिल सकती है। इन चारों शब्दोंका अर्थ 
एकसमान है और वह चे' होता है, अर्थात्‌ 
चेका सम्वन्धी थाने उसपर वना हुवा था उस- 
के निमित्त बना हुवा या अन्य किसी आकारसमें 
रही हुई उसीकी सत्ता-यादगार उसे चैत्य! 
कहते हैं। जिस जगह मझुतकका अग्निर्सस्कार 
किया जाता है, वहा उसकी राखपर ही कुछ 
निशान वनाया जाता है, उसीको चेत्य कहते 
हैं। चेत्य शब्दका यह मुल एवं सुख्य अथ है 
और सबसे अतिप्राचीन अर्थ सी यही है। कदा- 
चित्‌ यह अर्थ करनेमें मेरी मूल हो ती हो तो 
तदर्थ पाठक सहाशय निम्न लिखित प्रमाणों 
की ओर ध्यान दें--संसार-प्रसिद्ध इंग्लिश 
विश्वकोशम ( ४ ०५०००७४०४६४ )> एन्साइ- 
कलोपीडीआर्ये चैत्यंशव्दके लिये निरुन प्रकार- 
से लिखा है-- 

(॥द्वांरएड :--($क्राहझयाक,. गा 8त९काए० ई000 
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“झैत्य चिता शब्दसे निष्पन्न हुवा विशेषण- 
रूप है, याने उसकी -व्युत्पत्तिके अनुसार चैत्य- 
शब्दका सूल अर्थ चिताका सम्बन्धी-होता है। 
उदाहरणके तोौरपर सततक सलुष्यकी राखके ऊ- 
पर चिना हुवा स्तूप ([प्राँ/पांप७$) था उस 
स्थानके चिन्ह स्वरूपमें रोपित किया हुवा द्क्ष। 
इस शब्दका सबसे पुराना अथ भारतीय साहि 
त्यमें, चाहे वह साहित्य वेदिक हो, बोद्ध हो, 
या जन हो यही किया गया देख पड़ता हे। 
परन्तु स्वगेवासी महात्माओंके अवशिष्ट अस्थि 
या भमस्मपर इस प्रकारके स्मारक बनानका 
रिवाज मुझख्यतया धौद्धों ओर जैनोंमें ही परव- 
तिंत होनेसे यह शब्द. (जिसका एक प्राकृत 'भा- 
पाया पालीका रूप चेतिय” इत्यादि होता है ) 
इन्हीके साहित्यका खास पारिमाषिक शब्द है। 
इस अथरम वंस्तुतः भारतवषमें मिलनेवाले स्तूप 
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शब्दका पर्याय बनता है। स्तृप और चैत्यमें 
इतना ही फके है कि स्तूप शब्द शिल्पशास्त्रसे 
और चेत्य शबंद धर्मशाख़से सम्बन्ध रखता 
है। एशियाखंडम बुद्धघम पसरनेके साथ २ ही 
जिन २ देशोंमें वह रिवाज प्रचलित होता गया 
त्यों त्थों उन देशोंकी भापषासें उस शब्दके 
अनेक पर्याय शब्द उत्पन्न होते गये। गत समय 
सें यह चेत्य शब्द विशष साधारणरीत्या किसी 
भी मंदिर, अवशिष्टाधार-भाजन या पवितन्न 
वक्ष इत्यादिके वाचकके तौरपर उपयोग में लिया 
जाने लगा था, यह बात साहित्यमें मिलनेवाले 
उसके उल्लेखों द्वारा जितनी सिद्ध होती है उत्- 
नी ही पयोय दर्शक संस्कृत कोशोपरस साबित 
होती है। यह विषय कवि कालिदास रचित 
मेघदूतके २३ वें छोकपर सल्लिनाथकी ई० सन्‌ 
१४ वीं शताच्दीकी दीकामें उल्लिखित महेश्वर 
कवि हेस्व्री सन्‌ ११११ के विश्वप्रवासपरसे भी 
देखा जा सकता है ( एन्साइकलोपीडिया ऑफ 
रीलिजीयन. एएड एथिकस )। 

बनारससे प्रगट होती नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका देवकुल” विषयके लेखमें. चेत्यशब्दके 
सम्बन्ध इस प्रकार उल्लेख किया है- - 
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“देवपूजाका पितृपूजासे बड़ा सम्बन्ध है। 
देवपूजा, पितृपू्जास ही चली है। मंदिरके लिये 
सबसे पुराना नाम “ चेत्य ” है, जिसका अथ 
चिता ( दाहस्थान ) पर बना हुआ स्मारक है| 
शतपथ ब्राह्मणमें उल्लेख है कि शरीरकों भस्म 
करके घातुआंमें हिरण्यका हुकड़ा मिला कर उन 
पर सतूपका चयन (चुनना) किया जांता था। बुद्ध 
के शरीर धातुओंफे विभाग तथा उनपर स्थान 
२ पर स्तूप यननेकी कथा प्रसिद्ध ही है । 
यौद्धों तथा जैनोंके स्‍्तूप और चैत्य पहले स्मा- 
रक चिन्ह थे, फिर पूज्य होगये।” 

( पंडित चंद्रधर शर्मा ग़ुलेरी, बी० ए० श्रजमेर ) 

आगमोदय समितिवाले आधारांग सूत्ञर्म 
इस विपयमें नीचे झछुजब चतलाया है--चिहय- 
महेस! ( ए० ११८ ) चेहयाई ( ए० ३६६-३६७ ) 
रुक वा चेइयकर्ड! 'थूम वा चइयकर्ड! (पू० इ८२ ) 
ओऔर “मडयथूमि-सु वा मडयचेइयेस वा (० ४२०) 
इस प्रकार इतनी जगह: आचारांग खुत्षमे 
चैट्यशव्दका उपयोग किया गया है। सत्नॉमें 
जहाँ कहीं चेत्यशवदका उपयोग किया. गया 
है वहापर विशषतः उसका व्यन्तरायतन 
अथे किया गया है। यह व्यन्तरायतन और कुछ 
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नहीं किन्तु स्मशानमें, उजड़ जगहमें, खणड- 
हरोमे था गहस्थोके रहनेकी हृदके किसी विभा- 
गयसे जलाये हुये या दबाये हुये हम प 
पर चिनवाये हुये चबूनरे, स्तूप या कबरें दैं। दि 
शेषतः झुतकोंक्त जलाने था दफनानेकी जगहम 
ही व्यन्तरोंका निवास लोक प्रतीत हैँ, अतः 
वैसी जगहमें चिने हुये चच्चूतरे, स्तूप था कचर, 
जिसे हम चैत्यशव्दसे संबोधित करते हूं, उसे 
व्यन्तराखतन-व्यन्तरक्ते रहनेके स्थानकी संज्ञा 
सी संघटित होती है। तथा रुक वा चेहयकर्ड 
धूम वा चेइ्यक्रडे, मडयथूमियास, 'मडयचे 
इएछु ( मृतक चेत्यपु ) ये सारे उल्लेख तो उसी 
अथको इहृढ़ करते हैं जिस अरथकों हम उपरोक्त 
प्रमाणसे निर्चिधाद समझते हें। इस प्रकार आ- 
चारांगसूत्र चैद्यरव्दके उपरोद्य प्रमाणित अथे 
को ही पुष्ट करता है। इसके अलावा सूच- 
कृदांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्यामज्ञप्ति, 
(सगवचती) ज्ञाता धर्मंकथा, उपासकद॒शा, .ओत- 
छूदशा, - अनुत्तरौषपातिकद्शा, प्रश्नव्याकरण 
और विपाकश्ुत, इन समस्त सूज्ञोंस मी जहों २ 
पर साज्न चेत्यशब्द्का उपयोग किया गया है 
बहा उसका व्यन्तरायतन ही अर्थ किया गया 
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र इन अंगोंमें मात्र दो चार स्थल ही ऐसे 
हें.कि जहाँ चेत्यशव्दंसे 'जिनचेत्यः ( जिनकी 
चितापर चिना हुवा स्मारक चिन्ह ) समझा जा 
सकता है, तथा जहॉपर “आरिहंतचैत्य” ऐसा 
स्पष्ट पाठ मालूम होता है वहाँ तो वह अर्थ 
अरिहंतोकी चितापर चिना हुआ- स्मारक चिन्ह ) 
अनायास सिद्ध ही है। (यद्यपि दाकाकाराने जिन 
चेत्य था अरिहन्त चत्यका अथे जिनप्रतिसा या 
जिनमन्दिर किया है, सो सही है, परन्तु अंगों- 
में आये हुये चेत्यशव्दका इस तरह अथे करते हुये 
उन्होंने जो विषम भूल की है उसे में अब आ- 
पक्रे सामने रक्खूगा) ऊपर बतलाये सत्रकृतांग 
आदि अंगोॉंमें जहा २ पर चेत्यशवद्का उपयोग 
किया गया है उन सब स्थानोंका सूत्रपाठ इस 
प्रकार है। 

(२) सूत्रकूंतांग-“(१) मंगल देवय चेहर्य पज्जु- 
वासति” (नालंदीय अध्ययन, स० एू०४२५) अंग 
सत्रोंमि जहॉपर अछुक पुरुष, अछुक व्यक्तिका 
आदर करंता है ऐसा उल्लेख आता है वहा सब 
जगह यह ( संगल देवय चेइय पज्जुवासति ) 

उल्लेख दिया हुवा है। इसका अथ यह होता है 
कि जो उपासक है वह अपने उपास्थकी संगल 


; 


( १४२ ) 


के समान वा मांगलिक रीतिसे आर दवताक 
समान तथा चेत्यके समान या देवक चंत्वक स- 
सान पयुपासना करता है। अथात्‌ जस घसवार 
ओऔर फमवीर पुरुषों चेत्य देव हुवे बाद उनका 
चितापर चिनाये हये स्मारक पयुपास्य हू त्था 
यह उपास्थ भी उस उपासकको पयुपास्य हँ। 


(३) स्थानांगसुऋ-(१) मंगल देवतं चेतिते 
पज्जुवासेता (स० ए० १०८ इस उल्लखका अथे 
ऊपर बतलाये मुजब ही है। 


(२-३) (“मंगले देवय चेइय पज्जुवासामि” ) 
(स० ए० १४२ और २४४) इसका भी अर्थ ऊपर 
बतला दिया गया है। 


(४) (“ तासि णे * उवरि चत्तारि, चचारि, 
चेतितथूमा “ “ * तेसिएण चेतितघूभाएं पुरतो चत्तारि . 
मणिपेटिआओ, तासि एं “ उबर चत्तारि चेतितरुफ्सा ) 
(स० २२६-२३० नंदीश्वर विचार) इस उल्लेख 
चेत्यस्तूप शब्दका उपयोग किया गया है। इसका 
अथ सी उपरोक्त प्रकार से ही समकना चाहिये, 


अन्यथा इस शब्दका इस प्रकरणमें समन्वय 
होना ससचित नहीं है। 


(४) समवायांग-(१) (“/सुहम्माए समाए माणवए 


( १४३ ) 


चेदयक्लमे * * * बदरामएवु गोलवइसमुग्गएस जिण- 
सकहाओ”?) (स० ए० ६३) यहाँ पर उपयुक्त किया 
हुआ चत्यस्तभ शब्द भी. उसी अथको सूचित 
करता है जो चैत्यका प्राचीन और प्रधान अथ 
है । दीकाकार महाशयने भी यहॉपर उसी 
सुख्य अधेका अनुसरण किया है (रुधमंस भामध्ये 
पष्ठियोजनमानो माणवकों नाम चैत्यस्तंभो5ुस्ति, तत्र 
वजह्ञमयेपु गोलवदू इता वतुलाः ये समुद्रका भाजन- 
विशेषा: तेपु जिनसक्थीनि ++7+ तीथेकराणां * 
श्रस्थीनि प्रज्नत्तानि!) (स० ए० ६४) अर्थात्‌ सुधर्म 
समभामें एक चेत्यस्तभ है, उसमें वज्ञमय गोला- 
कार भाजनमें तीर्थकरों की हड्डैयां रक्खी हुईं 
यतलाई हैं? दीकाकारने इस स्त॑भकी ऊंचाई ६० 
योजन बतलाई है, पाठकोंकों इस तरफ ध्यान 
देनेकी आवश्यकता नहीं हे, क्यफ्ते वह देवताईे 
स्तेम है, में तो उसे ६० घोजन के चदले ६०००० 
योजन ऊंचा माननेके लिये भी तैयार हैं ? 

(२) “णायाघम्मकहासु णे णायारे ४४ चेइ- 
आई”-स० (पृ० ११६) (३) “उवासगदसा छ णे उवा- 
सगाएं 2 < < चेइ्याई (स० पृ० ११६) (४) * अत- 
गडाणं 2» चेहयाई!'-(स० पृ० १२१) (२) “अणशु- 
त्तरोववाइयारं * चेश्याइ”-स० पृ० १२२) तथा 


( १४४ ) 


(६) दुहविवागा्ण “ चेड्याई, खुहविवागारं चेड्याई” 
स० पृ० १२४) इन पांच स्थाना से चत्स शब्द 
का उपयोग किया गया है। समवायांग सूनत्नम 
एक ऐसा प्रकरण है कि जिसस बारह अगाम 
दिये हुये विषयों की सूचि दी हुईं है । चहापर 
ही थ पूर्वोक्त पाँचों उल्लिख भी दिये हं। उनमें 
बतलाया है कि ज्ञाताधमंकथा सत्र ज्ञातोंके 
चेत्य, उपासक दुशारूअर्म उपासकोंके चेत्स, 
अतकृदशा सूचमें अंतकृतोंके चेत्य, अल॒त्तरौप- 
पातिकद्शा सूत्में अनुत्तरौपपातिकोंके चेत्स 
ओर विपाकसूअमें दुःख विपाक वालोंके एव 
सुख विपाक वालोंके चेत्य चतलाये हें?। इन 
उल्लेखांस भी चेत्य शब्दका वही प्रधान अथ 
चितापर चिना हुवा स्मारक ही घद सकता है। 
अथांत्‌ ज्ञातशब्दका दीकाकार द्वारा किया गया 
उदाहरण अथ यादि मान भी लिंया जाय तो 
ज्ञाताक चेत्याका अथ इस प्रकार होता है- 

ज्ञाता रूअम जिसके उदाहरण दिये हैं उसके 
चत्याका भा उसमें चणन किया है ओर वे चेत्य 
खितापर चिने हुये स्मारक के सिवाय अन्य 
समाधत नहीं होते। इसी तरह उपासकदशा 
जुजम 'नरूपत उपासकोंके चेत्य, अतकृइशा 


( १४४ ), 


सूत्रमें वर्णित अतकृत पुरुषोंके चेत्य, अलुत्तरोप- 
पातिक सन्नमें उल्षलिखित अनुत्तर विमान गामियों 
क॑ चेत्स आर वचिपाक सनच्चम दशाय हये उन २ 
दुखी और खुखी पुरुषोंके चेत्थ बतलाये हैं+। 
इन समस्त उल्लेखोंका समन्वय भी ज्ञातोंके 
चैत्योंके समान ही हो सकता है और समन्वय 
का यही प्रकार तथ्य एवं इृष्ट भी है। टीका- 
कारने इस उल्लेखके चेत्यशवदको व्यन्तरायघतन 
वाची-कहा है, जो हमारी ज्याख्याके अनुकूल 
होता है । (स० ए० ११७-११६-१२१-१२२-१ २६) 
परन्तु यह अथ इस प्रकरणमें सगत नहीं होता। 
पाठक खय्य ही विचार सकते हैं कि ज्ञातोंके 
ब्यन्तरायसतन उपासकोंके व्यन्तरायतन अतक- 
तोंके व्यन्तरायतन और अनुत्तर विसानगामि- 
योंके व्यन्तराखतन, इंत्यादि वाक्योंका.क्या 
अर्थ हो सकता है? कुछ भी नहीं। ऐसा अर्थ 
करनेस यहापर असगतिसी प्रतीत होती है। 
अतः सहापर ठीकाकारके किसे अथकी उपक्ता 
करके हमें वही प्रसिद्ध अर्थ घटाना चाहिये। 
(-७.) “एएसि एं चउवीसाए तित्थगराएं * चउ- 
: ब्वीसे. चेइय रुक्खा, भविस्संति!” (स० ए० १५४ ) 
अर्थात्‌ ये चौचीस ही तीथंकरोंके चौबीस चैत्य 


( १४६ ) 


वृष्त होंगे।” यहापर नियोजित किया हुवा चत्य- 
छुक्षु शब्द भी अपने स्मारक या निशानवाले 
अथेक्ों ही सूचित करता हैं| टीकाकार सहा- 
शबने सी यहाँ तो इसी अथकी पुष्ठी को हैं। व 
बतलाते हैं कि “चेद्यरुक्खा-बद्धपीठ इक्ताः 
चेबामध: केवलानि उत्पन्नानि इतति” (स० पू० | 
१५६) अर्थात्‌ जिन बृक्षोंके नीच पीठ बाधा डुवा 
है-चोंतरा चगैरह चिना हुवा हैं आर जिनक 
नीच तीथेकरोंकों केवल ज्ञान प्राप्त हुवा द उन 
वृक्षोंकीं चेत्यवृत्ष कहा है। तीथकर।का पाप्त हुथ 
केवल बोधके स्मारक रूप पीठवद्ध वच्च हो यहा: 
पर चेत्यवृत्त समझने चाहिये। इसी प्रकार रूजञ 
कृतांग, स्थानांग और समवायांग सके चैत्य: 
शब्दसे लगते हुये समस्त उल्लेख उसके उसी 
प्रधान ओर प्राचीन अथेंका समथन करते है 
तथा अन्य भगवती आदि अंगोंमें भी इस चि- 
एयसे ऐसा ही अभिप्राय प्रदर्शित किया है ओर 
वह इस प्रकार है (५) भगवती सूत्र चेत्य- 
शबख्दका उवयाग--(१) #असुर कुमाररणणा * सभाए 
सुहम्भाए माणवए चेहए खेभे वदरामएसु गोलवहसमुरगए 
बहुओ जिशसकहाओ संणिक्खित्ताओं चिट्वंति” (अ- 
जीस ए० ८७७) यह उल्लेख पूर्वोक्त समवायांग 


( १४७ ) 


सूत्रके उल्लेखसे मिलता ऊलता है ओर इसका 
अथ भी उसके ही समान हे। यहा भी जी 
जिनश्वर भगवानकी हड्डिया वद्धमय गोलडब्ब 
में भरकर चेत्पस्तंभममं रक्ष्वी हुई हैं । दीकाकार 
भी चेत्यस्त॑भके इस भावकों समथन करते हैं। 
अतः सहापर नियोजित किया हुवा चेत्यस्तभ 
शब्द अपने सूल और पुराने अथंकों रचित करता 
है, यह वात निविवाद है | तथा (२) “चेडयाई वं- 
दुद/ (अजीम पृ० १५०७-१५०८-१५०६ ) (३) 
“अरहंतचइयाणि वा! ( अजीम पृ० २४६-२५६ ) (७) 
“देवर्य चहये' ( अजीम प० १५१-२१द्ध/-८७७-१२ 
४६ ) (५) “चेदयमहे” (अजीम पु० ७६६ ) ३ 
चारों उल्लखोंमें भी चेत्यशव्द के उसी भावका 
समन्वय करना समुचित मालूस होता है जो 
उसका सुर्य ओर प्राचीन भाव हें। इसके 
उपरान्त निम्न लिखित सभी स्थानास चेत्प 
शूब्दका उपसोग उयन्तरायतन (व्यन्तरके 
' रहनेका स्थान) के अथस किया गया हूं। 
(६ ) 'गुणसिलए चेइये” (अजाम० पृ० ५-४८ 
शै्८२-१६१-- १६२-- ५०६--४५११-५१२--११४-प१९- 
१३०५-१श८१-१४०४-१४१४' (७) 'छत्तपलासए चेहये' 
(पू० १५३-१६४) (८2 'पृफ्फवइंए चेइये (प०१८रे- 


( १४८ ) 
१८६-१८७-१८९-१६०-१६२-८३८६) (६) 'नंदरों चेहए 
(पृ० २११-२२५) (१०) पुण्णमद्दे चेहए! (पू० ३०६- 
८३८ण-८०२-११२४-१ १२७) (११) 'माणिभद्द चेहए! (ए० 
७१३) (१२) 'दृइपलासे चेइुए (ए० ७३८-८७० ६३४- 
१४२२) (१३) 'बहुसालए चेइुए (पूृ० ७८७-७८फण-७६३- 
७६६-८०००-८०२-८०४-८२१-८३४-८३७) (१४) कोहए 
चेइए! (प० छरे८-८४२-६७७-६७८- १२०० - १ ५४३६३- 
१२३६-१२५०-१२५३-१२६५)(१५)'संखवणण चेदए (पु ० 
६७०-६७४] (१६ )“चदोत्तरायणे' चेइए (पृ ६८७) 
(१७)'भंडिकुच्छिंसि चेडए! (पुं० १२४२(१८) चंदोय- 
रस चेइए! (पं० १२४२) (१६) कंडियायणंसि चेहए! 
(पू०१२४३) (२० 'सालकोहयए चेडए! (पु० १५६४- 
१२६६-१२६८-१६७०) (२१) 'एगजबुए चेहुए /प० 
१३१०-१३१३॥ 

भगवती सुत्नं सब जगह दिये हुये पूर्वाक्त 


च् 


चेत्य शब्दका अर्थ दीकाकारने भी व्यन्तरायतन 
ही समझनेका आग्रह किया है। वे लिखते हें . 
कि “चितेमावः कम वा चेत्यम्‌ तच्चेह व्यन्तरायतनम्‌, 
नंतु भगवतांमहतामायतवंम! (प० ५) प्रसिद्ध कोश- 
कार श्री हेसचंद्र सूरिजी लिखते हैं कि “चिति- 
चित्या-चितास्तुल्या:” ( सतद्यकारड ३६) चिंति 
चित्या ओर चेता, ये तीनों ही शब्द समानाधक 


(३४६ )* 


हैं और इन तीनोंका अथ च! होता है। ऊपर 
बतलाये हये दीकाके उल्लेख दीकाकारने इस 
चिति शब्दका ही उपयोग किया.हे ओर ऐसा 
करके यहाँ तो चत्य शब्दकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, 
प्रचृति ओर अथ सब कुछ प्राचीन ओर प्रधान 
चतलाया है । अथात्‌ इस उल्लेखने चत्यके प्रधान 
एवं यौगिक अथेको ही हृढ़ किया है और चैत्य 
शब्दकों लोक प्रवाहसे सुक्त करके स्वतंत्र कर 
दिया है। 

यह बात तो में प्रथम दी सूचित कर चुका 
हैँ कि ज्ञाताघसकथासूच एवं अन्य अंगसतन्ञोंमें 
भी जहां २ पर चत्य शब्दका उपयोग किया 
गया है चहाँ प्राय: विशेषतः उसका व्यन्तराय- 
तन अथ किया है | उन झन्नोंमें जिन २ स्थानों 
में वह शब्द नियोजित किया गया है वे स्थान 
नीचे छुजब हैं । ह 

(६) ज्ञाताधमंकथासून्न-( १) “पुएणभदे 
चेहए” ( समितलिं० पृू० ३-०७- १६३-२२२ 
२५२) (२) 'मुणसिलए चेइए”? (समित्ति० ए० ११- 
३६--०६-५४-७१-७८-२४१-२४६-२४७-२५१)(३) 
“अवसालवण चेहए” (समिति० ए० २४८) (४) कोहए 
चेहए” (संमिति० ए० २५१) (५) “कामप्रहावणे 
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चहए” समित्ति० ५० २५४१) और (द) “दिवये चेदय 
पज्जुवासवाणिज्ञे” (समिति० ७० २४५) । 


(७) उपाशकद॒शा सूत्र (१) पुण्णभदे चेहए, 
'समिति० पृ० १-१६) (२) “हृइपलासए चेइए, 
(सामतिं० पृ० १०१३-१८ ) (३) 'कोदह्मए चेइए, 
(समिति० प० ३१-३४-५३१) (9७) 'गुणसिल चेंइए, 
(सामिति० प० ४८) इस सातवें अगसूत्नस उपरोक्त 
चारों उल्लेखोंमिं नियोजित किया हुआ चत्थशव|ूद 
व्यन्तराघतनकों साचित करता है ओर इनके 
वादके दो उल्लेखोंमें उस शब्दका अलनुक्रम 
से साधारण चेत्य और अरिहंतचेत्य अथ हें। थे 
उल्लेख ये हैं, 'देवये चेइथं, (समिति० प० ४०) (६) 
अरिहंत चेयाणि वा, (समिति० पु० १९) अथात्‌ इस 
अगका एक भी उल्लेख चेत्स शब्दके सुझ्य ओर 
प्राचीन अथका व्याभिचरण नहीं करता | 


(८) अतकृदशासूबमें (१) 'पुएणमंद्दे चेतिए 
भाडारकर इन्स्थाच्यूद लिए १०७६ पु० १-१६- 
१८) (२) गुणसिलते चेतिते, ए० १३-१४-१६) (३) 
काममहावण चेतिए” (ए० १६) थे उल्लेख भी 
व्यन्तरायतनके अथको समंधन करते हैं । 


(६) अनुच्तरोपपातिकदशा (१) 'शुणसिलए चेतिए 


( १४१ ) 
( भांडा० लि० १२० पृु० २७-२६ ) यह लेख 


भी इसी प्रकारक्ा हे। 

(१०) प्रश्षच्याकरणसजञमें-(१) “पुएणभद्दे चेहए 
(सामति पृ० १ ) (२) “भवण-घर-सरण-लेण-आवण 
“चेतिय देवकुल-चित्तसभा-पवा-आयतण-- आवसह- 
भूमिधर मंडवाण य कए" ( समिति पु० ६३) इस 
प्रकरणमें जिन २ निमित्तोंस हिसा होती है उन 
सबका नाम निर्देश किया हुवा है, उसमें अन्य- 
नामों के साथ चेत्यका भी उल्लेख किया हुवा 
है ओर साथ ही देवकुलका उल्लेख होनेसे इस 
जगहका चेत्यशब्द चितापर चिने हुये स्पारक- 
को ही सूचित करता है। तदुपरान्त (२) “चे- 
तियाणि” ( समिति० प० ६३) और (३) “तवस्सि- 
कुल-गुण-संघ-चेइयढे ” ( समिति० पृ० १२२ ) इस प्र- 
कारके भी दो उल्लेख मिलते हें । इनमें पहले उ- 
ल्लेखमें चेत्योंकों देवोंके परिग्रह स्वरूप सूचित 
किया है । स्वर में मी क्री जिनमगवानकी अ- 
स्थियों पहुँच गई हें ? याने वहाँपर उनके स्मा- 
रक चेत्यका होना संमव .है। दूसरा उल्लेख 
चैल्यकी रक्षा करना बतलाय। है । इस प्रकार ये 
दोनॉउल्लेख किसी धर्म वीर के स्मारकाचिन्ह सिचा 
किसी अन्य अथको सूचित नहीं कर सकते । 


९ ५४६ / 


(११ ) विपाकसूचमें-( १ ) (पुएणभद्दे चेइए” 
घृ० १) (२) गुणसिलएचेडए” ( पृ० १०३) इन 
दोनों उल्लेखोंका चेत्यशव्द भी उसी व्यन्तरा- 
यतनको द्योतित करता है जिसके विपयमस पह- 
ले बहुत कुछ लिखा जाचुका है.। मुझे यह मालूम 
नहीं होता कि पू्वोक्त प्रकारसे ग्यारह अगाम 
उपयुक्त किया हुवा चेत्यशत्द अपने प्राचीन एव 
प्रधान अथको प्रकाशित करनेमें जरा भा पौछे 
हटठता हो या उसका वह अध कहीं भी असंगत 
होता हो। भारतके प्रचीन चास्तुशार्री श्री चराह 
मिहेरने अपनी वृहत्संद्विताके वास्तुविद्या नाम- 
क २५ वें अध्यायमें लिखा है कि “चेंटोे भय प्रह 
कृतम्‌, ग्रह भूतानि ए० द८७) अथांत्‌ यदि कोई 
गृहस्थ चेत्यके पास अपना घर बनवाये तो उसे 
भोतिक भय होनेका संभव है। इससे यह वात 
विशेष दृढ़ होती है कि चेत्यकी जगहमें मतों 
का वास होना संभावषेत हे. ओर इसपर से 
उसका सामीष्यजन्य सूत्नोमें जगह २ जो व्यन्त 
रायतन नाम बतलाया है उसकी युक्ततामें वि- 
वाद सालूम नहीं देता, एवं चेत्यशव्दके प्राचीन- 
तथा प्रधान अथको-चितापर चिने हये स्मारक . 
स्तृपरूप अथे को. भी कुछ बाधा नहीं पहचती। - 





( १४४३ ) 


अब में चेत्यके प्राचीन अथेको ही दृढ़ 
बनाने के लिये कितनेक प्रसिद्ध २ कोशों के 
प्रमाण देता ह-पालीभाषाके रुप्रसिद्ध कोशमें 
चेत्यशठद के सम्बन्धर्म लिखा है 


एाधएथा-कै 7लॉंही०ए४ फिपोतवेताड 00 धीणं॥९, & 
९0९, # (ए0एछ७छ 07 ऊैएतेता5ड॥ एशॉ० डणा५, ४ 


ब् 
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६ चित्य जिनोका, तदह्निम्बमू, लिखनेवाले 
आ्रीहेमचंद्रसरिजी भी चेत्यशव्दके विषयम लि- 
खते हैं कि 'चित्ये मृतकनैत्ये स्थात' (अनेकार्थ» द्वि- 
स्वर० ३६६ ) इस उल्लेखमें उन्होंने म्तक चैत्य- 

शब्द अहण करके चेत्यशब्दके उसी अथेका 
उपयोग किया है जो उसका प्राचीन और 
प्रधानाथ है। 

७ वाचस्पत्यामिधान नामक विशालकाय 
कोश में इस शब्दके सम्बन्धमें निम्न प्रकारस लि- 
खा है “चेत्य न० चित्याया इृदम्‌ न अण, “सितु 
वलमीक-निम्नास्थि चेत्यायेरुपलकच्षिता' ( याज्ञवल्क्थ 
स्द्वति ) 
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८ 'शब्दकल्पद्रम नामक प्रसिझ्ध कोशस च- 
त्यशव्दके विषय निम्न उल्लेख उपलब्ध हे- 
ता है नचैत्य न० पु० चित्यस्य इद्सू ? ्भ्त्र यूपा सणि- - 
मयाश्रेत्याथापि हिरएमया/” (महाभारत ) 

६ बंगलामाषा अभिधान, नामक वगा- 

ली कोशमें चेत्थशव्दका अथ इस प्रकार किया 
है “चेत्य (चत ) स्मृतिस्तम, चिताश्मशान न॑ य॑ 
(इृद्मर्थ यत्‌ ) पु० रख्या (राख ) किया श्मशान 
पाम्वस्थ वो द्धगणेर-गणवा पूज्यइक्त, श्मशानतरु, चिता 
संम्बन्धीय । ै 

इस प्रकार चैत्यशचइका मेंने जो अर्थ साबि- 
त करके बतलाया है में अनुमान करता हूँ कि 
उसमें पाठकोंको अब किसी तरहका संशय, वि- 
पय या भ्रम रहनेका अवकाश नहीं रहता। 
जनसूबोने ओर अन्यान्य प्रामाणिक शब्दकोशों - 
ने भी इसी अथको प्रधानभावसे स्वीकृत किया 
है। अभीतक भी मेरे श्रद्धालु जैनीमाई इस 
सम्बन्ध इस तरहका संशय कर सकते हैं कि 
जैनधममें इस प्रकारके सतूप करनका रिवाज 
था या नहीं इस बातका क्या प्रमाण है? अन्ध 
अद्धा चिवेचक दृष्टिके समक्ष संशय करती ही 
रहता हैं ओर वह विवेचक दृष्टि धीरे २ उसके 
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सशय।को छेदती जाती है। लीजिये 
देनकी भी तेयार है ओर 
प्रमाण, सो भी आपके सानन्‍्य 
आपके सामने रखता ह- 


जबूद्रीपप्रज्ञप्ति (अजीम० प० ह १४०-१४७ ) 
तएणएं से सकके देविदे देवराया + +-+ भव- 
एवइ-वाणमंतर-जोइस वेमाणिए देवे एवं व- 
याप्ती+तञो विदगाओ रएह २८ तित्थगरचि- 
इगाए, गणहरचिह्रगाएं अणगारचिहृगाए 
अगणिकायं विउव्वह »« खीरोदगेणं णिव्वावे- 
ह तए ए सकक्‍के भगवओ » दाहिएं सकहं 
गेण्हंइ” (इत्यादि) तए एं से सकक्‍के »<वेमा- 
णिए देवे जहारियं एवं वियासी-)८ भो देवा 
एुप्पिया ! सब्वरयणामये महए महालये, 
तंओो चेहयथूमे करह-एगं भगवओओ तित्थगर 
स्प् चिह्गाए, एगे गणहरचिहगाए, एग॑ अव- 
सेसाएं अणगाराएं चिहगाए > तए एं ते » 


( १४५६ ) 
करति «८ तए एं जेणेव साईं साईं भवणाण, 
० & 2-0 ५ 
५ सगा सगा माणवगा चहयक्खभा, तणुव > 
_ कप जि 
उवागच्छित्ता वहरामएसु गोलसमुर्गएसु जि- 
एसकहाओ पक्खिवंति” 
इस उद्लेखमें शऔजिनमगवानोंके निर्वाणप्र- 
संगका वर्णन किया है । उसमें बतलाया है कि 
“दवन्द्र * देवराज शक्रने देवताओंसे कहा कि 
तीन चितिका-चे चनाओ, एक तीर्थकरकी, दूस- 
री गणधरोंकी ओर तीसरी सब साधुओंकी । 
उसमें अग्नि प्रगद करो और चबादमें जलसे ठंडी 
“१ खूपकार और हीकाकारों का एला खयाल है कि-महा- 
चीरसगवानकी प्रत्येक क्रिया प्रधानतया देवोंद्ाय कराई जाय 
तो उनकी विशेष घड़ाई हों, इसी धारणासे उन्होंने भगवान 
महावीरकी हड्डियां तक सी स्वगंमें पहुँचा दी । भक्तिग्रावेश 
जनन्‍्य इस खयालका आज यह भीषण परिणाम उपस्थित हुथा 
है कि घतेमान कालके महुष्य, मानवजाति में उत्पन्न हुये श्री 
महावीर जैसे समय व्यक्तिको भी नहीं पहचान सकते। में 
प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि किसी स्वगेचासी मनुष्य भले ही भरी 


महावीर को पहचाना हो, परन्तु हमें तो उनकी श्रेसली पह- 
खान करानेका किसीने प्रयत्त ही नहीं किया । 


€ १४७ ) 


करो | फिर उन शक्रादि देवॉने पथोचित रौत्पा 
उस पविन्न भस्ममसे अआऔजिनमगवानोांकी अ- 
स्थियां चुन लीं ( इत्यादि ) इसक बाद शक्केन्द्रने 
आयरीत्यनु सार देवताअंसि कहा कि है देवों ! 
तुम घड़ेस बड़े रत्नमथ तीन स्तूप रचों, एक 
तीपकरकी चितापर दूसरा गणधरोंकी चिता- 
पर और तीसरा साधुओंकी चितापर। देवोंने 
, शक्रकी आज्ञालुसार पहापर तीन स्तृप वनाये 
ओर फिर वे देव अपने २ स्थानपर चले गये। 
अपने स्थानमं जाकर उन अश्थियोंकों गोल 

चेम। रखकर उन्होंने वे गोल डब्चे अपने २ 
चेत्यस्तेममं रकक्‍्ख!। टीकाकार भी इसी आमि- 
प्रायका समर्थन करते हैं। ततथितिकानिर्वापणादलु 
भगवतस्तीर्थकरस्य “ * सक्थि शक्रो शृहाति 2 
विद्याधराथिताभस्मशेपामिव ग्रहन्ति * भस्मनि ग्रहीते 
श्रखातायामेव गर्तायाँ जातायां मा भृत्‌ तत्र पामरजन- 
कताशातनाप्रसड्र४, सातत्येन तीथग्रद्नत्तिथ स्थादिति 
स्तृपविधिमाह + त्रीन चेत्यस्तृपान्‌+ कुरुत चितात्रय क्षितिपु 
श्त्यव।” ( भ्रजीम० पुृ० १४०-१४७ ) जो भाव 
उपयुक्त मूल पाठम यतलाया है उसी भावका 
अतच्षरानवाद टीकाकारने किया है।हतना विशेष 
दर्शाया है कि भगवान के दाहस्थानकी आशा- 


( शृषट८ ) 


तना न हो ओर निरन्तर तीथप्रव्रात्त हा इसा 
कारण चितास्थान पर चेत्यस्तृूप चनागय जात हैं । 
इस प्रकार दीकाकारने चेत्यशच्दके प्रधानाथे की 
पूज्यता भी चतलाईह है। इसी तरहका एक 
दूसरा उल्लेख ज्ञाताअगसूत्रकी दीका जो समिति 
द्वारा छुपी है ० १५५ में मिलता है, उसे पाठक 
स्वय देखल । 

अबत्तो पाठकोका मन ठंडा होगया होगा, . 
चैल्यशवदके प्रधान अथके विपयमें एवं जेनी 
पद्धातिके सम्बन्ध भी पूचाक्त अनेक प्रमाणां 
ह्वारा उसकी असलीयतकों पाठक मसलीभाति 
समझ गये होंगे। अब में आपको यह घात भी 
स्पष्ठतया कह देना चाहता है कि इस चैत्पशब्द 
के प्रधानाधमें ही सूर्तिपूजाकी जड़ समाई हुई 
है। खतिका सूल इतिहास चेत्यसे ही प्रारंभ 
होता है ओर सूर्तिका प्रथम आकार भी चेत्य 
ही है। वततेमान समयमें जो सूततियां देख पड़ती 
हें वह उत्कान्तिकी दृष्टित्तेविक्राशको प्राप्त हुई. 
एक प्रकारदी शिल्पकलाका नसूना है। जो 
सू्तियां खेतास्वर जैनियोंके अधिकार में हैं उनका 
सो।न्दय और शिल्प उन्होंने बनावटी तिलक व 
चत्चु-आँख लगाकर तथा इसी प्रकारके अन्य 
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शिष्ट असंगत और अशास्रीय आचरणों द्वारा 
नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। तथापि वे मृत्तिंपुजकता 
का दावा करते हैं, भें इसे घमंदंस और ढोंग 
सममकता है | अपने पूज्य देवकी मृर्तिकों पुतली 
के समान अपनी इच्छानुसार नाच नचाते हुये 
सकी पूजकताका सो भाग्य इसी समाजने 
प्राप्त किया है ! अपने इस समाजऊकी ऐसी 
स्थिति देखकर मूर्तिपूजकके तोरपर सुझे भी 
बड़ा दुःख होता है । 
में पहले एक प्रमाणम यह बतला चुका हूँ 
कि हमारे पूवजाने चत्याकों पूजनेके लिये नहीं 
यल्कि उन मरनेवाले महापुरुषोंकी यादगारके 
तोरपर निमाण किये थे। परन्तु बादमें उनकी 
पूजा प्रारंभ होगई थी और वह आज तक चली 
आरही है। जो मनुष्य पदार्थके विक्राश क्रमके 
इतिहास को समझ सकता है वही पू्वोक्त वि- 
पयको सहजमें समझ सकेगा।। परन्तु जिसके 
मनमें चततमान धम, उसके चतेमान नियम और 
उसमें पूवापरस छुस्सी हुई क्रितनीएक असगत 
रूंदियां एवं वतेमान सूर्तिपूजा चगेरह अनादि 
कालीन भमातित होता होगा, राजा भरतके 
समयका प्रतीत होता होगा उसे तो में शास्त्र 
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पढ़नेका निवेदन करनेके सिवा अन्य कुछ नहीं 
ससभा सकता । आप इस बातकों भज्ी प्रकार 
जानते हैं कि बड़का बीज कितना सृच्म और 
हलका होता है, परन्तु समय पाकर अनेक प्रकार 
के अनुकूल संयोग मिलनेसे वही चीज ऐसा रूप 
धारण कर लेता है कि जिसकी कल्पना करना 
भी हमें कठिन प्रतीत होता है। पहाड़ोंसे नि- 
कलनेवाली नदिये छोटेसे ओतके रूपमें जन्म 
लेती हैं, परन्तु ज्यों २ वे अपने जन्मस्थानसे 
अधिक दूरीपर जाती. हें त्थों २ अधिकाधिक 

बढ़ते हुईं भयानक प्रवाहवांल रूपको धारण 
 करलेती हैं, इसी तरह हरएक पद्धाते जिसका 
प्रारंभ बिलकुल सादा और अमुक हेतुपर अवब- 
लम्बित होता है वह समय पाकर इतना बड़ा 
आर विचन्नरूप धारण कर लेती है कि जिससे 
हस उसको प्रारंभिक स्थितिको समझना या 
समकाना बड़ा कठेन मालूम होता है। जो 
चेत्य यादगीरी के लिये बनाये गये थे समय 
पाकर बे पूज जाने लगे, धीरे रं॑ उन स्थानोंमें 
दंच कुलिकायें होने लगीं, उनमें चरण पादुकाय 
स्था।पत हाने लगी और बादमें भक्तजनोंकी 
हाशस-भाकेआवेशसे उन्हीं स्थानोंमें बड़े २ 
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देवालय एवं बड़ी २ प्रतिमायें भी विराजित 
होने लगी । यह स्थिति इतने माचसे ही न अ- 
टकी, परन्तु अब तो गांवगांवमें और गांवमें भी 
मुहल्ले मुहल्लेमें वेसे अनेक देवालय वनगये 
हैं एवं चनते जारहे हैं | ऐसा होनेसे मेरी समझ 
के अनुसार - अतिपरिचयाद्‌ अवज्ञा' हो रही है, 
क्योंकि अब तो जहाँपर देवालय वनाया जाता 
है, देवालय यनानेवाला भक्त कोई विरला ही 
वहाँके स्थानसौन्दर्य था वातावरण सौन्द्यकी 
ओर ध्यान देता है, इस बातकी तरफ लक्ष्य ही 
नहीं दिया जाता । बड़े २ शहरोंमें मेने ऐसे भी 
देवालय देखे हैं, जो घनी चसतिके बीच अशान्त 
प्रदेश उपस्थित हैं ओर जिनके सामने ही भक्त- 
' जनोंके संडास-टट्टियां एवं पेशाबघर सुशोमित 
होरहे हैं। वम्बइमें श्री गोड़ीपास्वेनाथजी के से- 
दिरके पीछे बिलकुल लगते हुये हमारे गौतमा- 
बतारोंके ? संडास और पेशावके स्थान मेंने 
स्वये अपनी आंखोंसे देखे हें। जिस जगहनमें 
खड़ा होनेसे भी निरोगी मलुष्यका आरोग्य 
खराब होता हो.बैसी जगहाँमें मंदिर वनवा कर 
जिनभक्ति करनेवालोंका यह साहस सर्वथा आअ- 
वर्णनीय है। इस प्रकारकी जिन भाक्ति तो इंद्रोंको 
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भी नसीव न हुईं होगा | जिन पाठकांका च- 
त्योंके प्राचीन आकार देखने हा उन्हें वम्बड़े 
के सर्मोपसथ काला तथा चबोरीवलीकी शुफाये 
देख लेनेकी जरूरत हैं। ज्यों २ चेत्यके आकार 
बदलते गये त्यों २ उसके अथथ भी वदलते गये । 
प्रारंभिक चेत्यशब्द अन्चथे था और आजकल 
का चेत्यशब्द रूढ़ है, क्योंकि उसे अपना सल 
अथ छोड़कर लोगोंकी इच्छानुसार चलना पड़- 
ता है। इसके सिचा साहित्यमें अन्य भी कई 
शब्द बढ़ गये हूँ जो सूलमें अन्वर्थ थे और वादमें 
रुढ़ीके चश होगये हैं। 

चेत्यशव्दका धारेभिक अथ चितापर चिना 
हुवा स्मारक चिन्ह था। जब उस जगहमें उस 
स्मारककी कायम रखनेके लिये या पहचान करा 
नक लिये पाषाणखरण्ड या शिलालेख रक्‍्खा 
जाता था तब चेत्यका अर्थ पाषाणखरुड या शि- 
लालेख मा हुवा | जब उस स्मारक चिन्हके ब- 
दल या उसके ऊपर किसी चृक्षको रोपित किया 
जाता उस वक्त चेत्यका अथ चृक्ष-चैत्यबरक्ष हुवा, 
जब उस स्मारक चिन्हके पास यज्ञादि पवित्र 
कियायें की जाती थी। उस समय चैत्यका अधे 
यज्ञस्थान भी-हुवा है ( देखो समितिचाला आऔ- 
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पपातिकसृज्ञकी दीकामें चेत्यका चर्णन तथा अ- 
मरकोशवाला चेत्यशव्द ) जब .उस स्मारक चि- 
नहको देवकुंलिकाकफें आकारमें बनाया जाता था 
उस वक्त चेत्यका अथ देवकुलिका (देहरी) 
हुवा, जिस समय उस जगह चिनी हुई देवकु- 
लिकामें पादुकायें पधराई जाने लगीं उस समय 
चैत्यका अथ पादुका सहित देवली या मात्र पा- 
ढका हवा । जब उस जगह भव्यमंदिर चित्ना 
जाने लगा और उसमें सूर्तियां पधराई. जाने 
लगीं तब चेत्यका अथ देवालय या मूर्ति 
किया गया। अभीतक चेत्यशव्द अन्वर्थ रहा। 
परन्तु जब चितादाहके सिचा स्थानान्‍्तरोंमें 
देवालय चिने गये या उनसें सूतियां स्थापित 
की गई तब वह रूढ़ हुवा, डित्थ, के समान 
संज्ञाशवब्द बन गया ओर आरंभमें मात्र साइश्य 
से एवं आजेकल केवल लोकिक संकेतसे चेत्य 
अर्थ मंदिर या मूर्ति होगया हे | इस प्रकार परि 
स्थितिके अनुसार चैत्यशव्द के अनेक अथ परि- 
वर्तित हुए हैं, उन सबका मिलान करने पर 
साधारणतः उसके सात अथ होते हैं और वे इस 
प्रकार हैं। 

१ चेत्य-चितापर चिना हुवा स्मारकचिन्ह, 
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चिताकी राख | २ चिताऊपरका पाषणखरणड, 
डज्ञा या शिज्ञा लेब। रे चितापरका पीपल या 
तुलसी आदिका पविन्नवृक्ष। (देखो, मेघदूत, पूव- 
मेघ छो० २३)। ४ चितापर चिने हुये स्मारकके 
पासका यज्ञस्थान वा होमकुएड। ५ चिताके 
ऊपर देहरीके आकारक्ा चिनाव, स्तूप, साधा- 
रण दहरी। ६ चितापरकी पादुकावाली देहरी 
या चरणपादुका । ७ चितापरका देवालय या 
विशालकाय सूर्ति | ह 
इन सातोंसें चेत्यके पहले पॉच अथे उसकी 

व्युत्पत्तिकों खुशोभित करते हैं और अ्रन्तके 
दो रूढ्रीजन्य अथ चैत्यकी व्युत्पत्तिसे बड़ी दूर 
रहते हैं। अथांत्‌ वे लाक्षणिक और रूढ़ हैं एवं 
शब्दानुगासी न होनेके कारण वे अर्थ निर्थक 
जैस हें । जहॉतक में समझता हैँ चहातक एक 
२ अथका स्व व्यापी प्रचार होते हुये और एक 
२ अथका सव व्यापी विनाश होते हुये कमसे 
कम सो २ या दो २ सौ वर्ष तो अवश्य बीते होंगे। 

चत्य शब्दका प्रचलित देवालय या सूर्ति अर्थ 
छुठा और सातवा होनेसे वह बिलकुल अन्तिस 
आशुनिक है यह बात हम ऊपर दिये हुये प्रमा- 
णसि अच्छी तरह समझ सके हैं। इससे आा- 
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| रे २ के पे 
चाय श्री * हरिमद्गरजीके उल्लेखसे या आचाय 
आीहेमचंद्रजीके *कोशके आधारसे चेत्यशच्दका 


१ 'चेइयसदो रूढो 'जिशखिदपडिस! तिथअत्यओ दिद्वो! 

( संबोध प्रकरण, देवस्वरूप, इलो ३४८ पृ० ६२) श्रर्थात्‌ चत्य 

शब्दका जिनेन्द्रप्रतिमा रुढ़ अथ है। दरिभद्गरसरिजीने अपने 

ललितविस्तरा नामक प्रन्थमें (४० ७६-७७ ) चेंत्यशब्दकी 

व्युट्त्ति करते द्य पलापों ह्द कि-चित्तमू-अन्तःकरणम्‌ , 

तस््र भाव: कम वा (वणद्ढादिलक्षण प्यज्ि कृते) चेत्यं 

' भवति” परन्तु इस प्रकारकी व्युसत्ति शब्द्शाख्रफी दृष्टि 
से घट नहीं सकती, फ्योंकि चेत्य शब्धमें डबल ज्ष संभवित 

नदीं दोता (व स्वय भी तो चत्य भवतिका उल्लेख करते हुये 

एक त घाला ही चेत्यशब्द लिखते है) और इस दरिभद्वीय 

स्युतत्तिके श्रनुसार तो दो त्ष वाला शर्थात्‌ चत्य शब्द बनता 

है। यदि चैंत्य शद्धक्ों दो त्त वाला मान भी लिया जाय तो 
फिर देमचन्द्रजी के 'त्योड्वेत्ये! ८-%-१४ खत़्में उसका 

घनन संमवित नहीं द्ोता, क्योकि वद्द सूत्र एकत बालेत्य 
का द्वी “व करता है इस कारण। २ चेत्स जिनोकः तहिम्वम 
चैत्यके छित्ततकार फो च की प्राप्तिही नहीं हे, अ्रतः हेम 
चन्द्रजी की साक्षीसे चित्त परसे चेत्य, की साधना योग्य 
नहीं है, तथा किसी कोशमें भी इस तरद्द की व्युत्तत्ति देखने 
में नहीं श्राती । फिर खूबी इस बात की हे कि इस व्युयत्ति 
का श्रथ भी तो प्रचलित अथमें सघटित नहीं होता । कितनेक 
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अन्तिम अन्त नहीं आ सकता | वे तो अपने 
समयके प्रचलित अथको ही अपने ग्रन्धोंमें लिग्व 
सकते हैं। इससे मेरा तात्पय यह नहीं है कि 
उनका बतलाया हुवा अथ असत्य है। मुझे तो 
अन्य अथोके समान वह अथ भी मान्य है, 
परन्तु इस विषयमे झुके इतना ही कहना है कि 
प्रचालित देवालय या मूर्ति यह कोई चेत्यशव्दका 
प्रधानाथ या मूल प्रत्चीन अथ नहीं है, इतना 
ही नहीं बल्कि ये दोनें! अथ बिलकुल पौीछेके 
ओर रूढ़ीसे किये हुये हैं। सुओंकी टीका करने 
वालोंने भी' सत्ोंम आये हुये चेत्यशब्दकी 
व्युत्पत्ति (चितेमावः कमचा) तो यधाथ वतलाइ 
है, परन्तु जहाँपर अरिहंत चेइ्याई, या केवल 
चिइयाई! आता है वहां उन्होंने उसकी व्युत्पत्ति 
तो 'चित्तम्‌ आह्यादयति तत्‌ चैत्त्यं' १ इस तरह की व्यु 

यत्ति करके व्युपत्तिके अनुकूल श्रध छेते हैं, परन्तु चित्त 
शब्द्से चत्य शब्द बन ही नहीं सकता यह बात तो अभी 
साबित हो चुकी है। श्री असयदेवसूरिजी ने एव जंबूद्दीप 
प्रशप्ति के दीकाकारने कितनीएक जगह ( देखों-समिति- 
स्थानांगसुत्रकी दीका० पृ० २३२, और जबूद्वीपप्रज्ञप्ति की 


दीका० ४० १४०-१४७ ) पेसी च्युत्पत्ति करके शब्दशास्त्र की 
विराधना की है। . 


अमवननकनक-जनक>«++-मक+-+१> कस >+न«»«+ मन. 
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जन्य वास्तविक और प्रधान अथ न करके मात्र 
अपने समयकी लोकरूढदीका अन्लसरण किया 
हो ऐसा मालूम होता है। ऐसा होनेस चेत्यके 
छुठे एवं सातवें अथेको चतला कर ही उन्होंने 
रास्ता पकड़ा है। उन्होंने चेत्यका अथ करते 
इसे बहुतसी जगह बतलाया है कि “संज्ञाशद्वत्वात 
देवबिम्बमू, तदाश्रयत्वात्‌ तदूगृहमापि चेत्ये, भगबती- 
सत्र अजीस०ए०५-रायपसेणीसूत्र अजीम ०ए० ४) 
अर्थात्‌ चैत्यशब्द संज्ञाशव्द है इससे उसका 
अर्थ व्युत्पत्तिके अनुसार न करके रूढीके अलु- 
सार लेना चाहिये ओर वह देवविम्ब था देव- 
गृह है। दीकाकारोंके इस उल्लेखसे पाठक स- 
मझू सकते हैं कि उनका किया हुआ अर्थ परं- 
परागत उनके समयका रूढ़ अथ है। इस तरह 
अथ करनेका प्रकार भी एक प्रकारका साहित्य 
विकार ही है और वर्तमान समयमें प्रचलित 
सूर्तिवादके नामपर चढ़ा हुवा कलह भी इस 
विकारका ही परिणाम हो यह स्पष्ट समालूस 
होता है। मेरी मान्यता है कि किसी भी ठीका- 
कारकों दीका करते समय मूलके आशयको 
'सूलकेसमयके वातावरणको ही ध्यानमें लेकर 
स्प्ट करना चाहिये | इस प्रकारकी दीका करने 


( शृद्ट८ ) 


वाला ही सच्चा दीकाकार हो सकता है, परन्तु 
मूलका अथ स्पष्ट करते वक्त मौलिक समयके . 
वातावरणका खयाल न करके यदि परिस्थिति- 
का ही अनुसरण किया जाय तो वह मृलकी 
ठीका नहीं किन्तु मलका मूसल जेसा हो जाता 
है। सेन सूचंकी टीकाका अच्छी तरह अध्ययन 
किया है, परन्तु उसमें सु्के बहुतसी जगह सः 

खका सूसल किये सहृश प्रतीत होता है और 
इससे झुके बड़ा दुःख प्राप्त हुवा है। यहँपर 
इस विषयमें विशेष लिखना अप्रस्तुत है, तथापि 
समय आनेपर सूत्र उनकी टीका! इस सरूच- 
न्धमें में व्योरेवार उल्लेख करनेके अपने कर्तव्य 
को कदापि न भूलूंगा । फिर -भी ऊपर बतलाये 
हुये क्रीशीलांगसूरिद्वारा किये हुसे आचारांगस्‌- 
अरके कितनेक पाठोंके उल्लद पलट अर्थापरसे 
आर इस चेत्य शब्दके अथंसे आप स्वयं देख 
सके होंगे कि टीकाकारोंने अर्थ करनेमें अपने 
समयका हो सासने रख कर कितना अधिक जो- 
खम उठाया है। से सानता हूँ कि यदि ठीका- 
कार सहाशयोंने सूलका अथ्थ मूलकें समयाजु- 
सार ही किया होता तो जेनशासन में जो आज- 
कल सतभान्तर देख .पड़ते हैं वे बहुत कम 
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प्रमाणमें होते और धमके नामसे ऐसा अमाव- 
स्थाका अन्धकार कम व्याप्त होता। क्लेशमें 
सचंत्र आग्रह ही राजा होता है और इसी 
कारण आज साहित्यके सलसत्य घूलम॑ मिल 
गये हूँ, मिलते जारहे हें। परन्तु किसकी- 
ताकत दे कि साहित्य विकारका रोक कर सूलको 
चास्तावंक रूपस काथम रख सके 2? हा !!! से 
भूलता हूँ कि मूल तो सदा धूलमें ही रहता है, 
अतःवह बिलकुल गल सड़जाने के ही योग्य है 
ओर उसमेंसे प्रकृतिदेवी सुन्दर द्क्षुको जन्म 
देती है, वैसे ही हमारे सदसभाग्यसे किसी खुन्द- 
र वृत्षकी उत्पत्तिके लिय ही हमारे जीते जागते 
मृल-जड़ें सड़ रही हों तो यह संभवित और 
सुघरदित है । 

इस दूसरे सुदेकी चचांसे आपके ध्यानमें 
यह बात आगई होंगी कि चेत्य और उसके 
प्राचीन एवं प्रधानाथंका स्वरूप क्‍या है? उसमें 
परिस्थितिके अनुसार जो २ परिवतन हुए हें 
ओर अन्त उससे जो विकार पैदा हुवा है वह 
सी आपकी समभमें आगया होगा। हतनेसे 
भी यदि आप साहित्याविकारजन्ध अपने मूर्ति- 
पूजाके अनादि वादके एकान्तको कुछ दीला करेंगे 


( १७४० ) 


और भगवान महावीरके अनेकान्त सागेपर दृष्टि 
' रख कर अमूर्तिपूजकोंके साथ प्रेमका वतांव 

१०-५० पी... से ] निवन्धके लिय किये रच 
करेंगे तो में अपने इस निवन्धके लिय किये हुये 
जागरणोंको भी सफल गिननेकी उचित कामना 
करूगा । 
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देवद्रन्यवाद | 
-+&5फरप22+ 


मेरा तीसरा मुद्दा देवद्रत्यवाद नामक है| 

अय में उसका व्यारेवार प्रारंभ करता हूँ। चैत्य 
बादके साथ यह विषय घनिष्ट सम्बन्ध रखता 
है इसी कारण मेंने चेत्यवाद पर प्रथम चर्चा की है 
और उसके वाद तुरन्त ही इसपर विचार कर- 
ना उचित समझा है| जो यह मानते हें कि 
जहाँ मूर्ति हो वहा देवद्रव्य भी अवश्य होना 
चाहिये, मेरी मान्यतासे उनका यह मत अयुक्त 
है, तथापि कुछ देरके लिये हम उसे मान भी लें 
तो जिन कारणांसे देवद्रव्यकी अविहितता और 
अवाचीन कल्पना साबित हो सकती है वें कारण 
ये हें-उपरोक्त चैत्यवादकी चर्चास यह बात 
तो आप भली प्रकार जान सके हैं कि सूर्तिवाद 

चैत्मवादके बादका है याने उसे चेत्यवाद जि- 
तना प्राचीन साननेके लिये हमारे पास एक भी 
ऐसा मजबूत प्रमाण नहीं है जो शास्त्रीय सूतच- 
विधि निष्पन्न या एतिहासिक हो | यो तो हम 
और हमारे कुलाचार्य भी सूर्तिवादकों अनादि 
का ठहराने तथा महावीर भाषित बतलाने का 


( १७२ ) 


विश्युल बजाने के समान चात्तें किया करते ई, 
परन्तु जब उन बातोकों सिद्ध करनके लिये कोड 
एतिहासिक प्रमाण या अंगसूत्रका विधिवाक्य 
मांगा जाता है तव हम बगल अऋंकने लगते हूँ 
ओऔर अपनी प्रवाहवाह्दी परम्पराकी ढालको 
आगे कर अपने वचाचक्ने लिये बुद्धगांको 
सामने रखते हैं। मेने वहुत ही कोशिश की 
तथापि पररुपरा और चावा वाक्य प्रमाएं, के 
सिवा सूतिवादको स्थापित करनेके सम्बन्ध 
सुझे एक सी प्रसाण था विधान नहीं मिला। 
चतेमान समयमें सूर्तिपूजाके समर्थनमें कितनी 
एक चारणसुनि, द्रौपदी, सू्यामदेव ओर विजय 
देवकी कथायें भी आगे लाई जाती हैं, किन्तु 
पाठकीकी यह वात खास ध्यानस रखनी चाहि- 
ये.कि विधिग्रन्थोंमें बतलाया जानेबवाला विधि, 
आचांरग्रन्थोंमें चतलाया जानेबाला आचारबि- 
धान खास शब्दामें ही चतलाया जाता है, परन्तु 
किसीकी कथाओंमेंस या किसीका आधार ले- 
कर अझुक २ विधान या आचार पैदा नहीं क्लि- 
या जाता | 

एक कथामें उसके नायकंने जो अखुक 
प्रकारका आचरण किया हो वह सबके लिये 


( ७३ ) 


विधेय या सिद्धान्तरूप नहीं हो सकता। उन 
लब्धिधारी मुनियोने या अन्य किसी पाज्ोंने 
चेत्योंकों चन्दन किया वा जिनघरमें जाकर पू- 
जा की इससे हम इस प्रकारका स्वेसाधारण 
सिद्धान्त घड़लें कि उस समयके समस्त मनुष्य 
उस तरहका आचरण करते थे, यह सर्चथा अ- 
संगत है। धोड़ेसे व्यक्तियोंका आचार किसी 
प्रकारके स्पष्ट विधान बिना सर्वसाधारण का 
आचार नहीं हो सकता। यदि व्यक्तियोंके आच- 
रण परस दी आचारोंके विधानकी कल्पना की 
जाती हो तो फिर आचारके या विधिविधानके 
स्वतंत्र ग्रन्थ रचनेकी आवश्यकता ही क्‍या है! 
कथानुयोगसे ही सब विधिविधानोंका कार्य 
चल जाता हो तो चरणकरणानुयोग की अधि- 
कता करना व्यर्थ है ओर भले या घुरे आचंरण 
करनेबालॉकी कथापरसे ही थदि उन आचारों 
की नियमबद्ध संगठना की जाती हो तो नीति- 
अन्धों था कायदेके ग्रन्थोंक्री आवश्यकता हीं 
क्यों पड़े ? जब आचारके ग्रन्थ ऊुंदे ही रचे 
गये हैं और उनमें प्रत्येक छोटे बड़े आचारोंका 
विधान किया गया- है तथापि उनमें जिस विधा- 
नक्री गंध तक नहीं मालूम देती हो उस -वि- 


( १७४ ) 


धानके समर्थनके लिये हम कथाओंका आश्रय 
लें या किसीके उदाहरण दें तो यह तमस्तरण 
नहीं तो और क्या है ? से यह यात हिम्मत 
पूर्वक कह सकता है कि मेने छुनियों या क्ाचकों 
के लिये देवदशन या देवपूजनका विधान किसी 
भी अंगसूत्र में नहीं देखा, इतना ही नहीं 
बल्कि भगवती आदि सूत्रोर्म कहंएक क्लावकांका 
कथायें आती हें, उनमें उनकी चयांका भी उल्लेख 
है, परन्तु उसमें एक भी शब्द ऐसा मालूम नहीं 
होता कि जिसके आधारस हम अपनी उपस्थित 
की हुई देवपूजन और तदाश्नित देवद्रच्यकी 
सान्यताकों घंड़ीमरके लिये भी दिका सकें। 
में अपने समाजके धुरन्धर कुलगुरुओंस 
नम्नता पूचक यह प्राथना करता हैं कि यदि वे 
खुझे इस विषयका एक भी प्रमाण या प्राचीन 
विधान विधिवाक्य वतलायेंगे तो में उनका 
विशेष ऋणी होऊंगा । कदाचित्‌ इससे कोई 
धु यह समभनेकी भूल न कर बेठे कि लेखक 
मातिवादका विरोधी है। में प्रथथ इस यातका 
खुलासा कर चुका हू ओर फिर भी कहे देता हूँ 
कि से इस बातका विरोधी नहीं हूँ, परन्तु जहाँ 
तक मेंने गवेषणा की है इस विषयमें सत्य हकी- 
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कत आपके सासने रखंना में अपना कतेव्य 
सममभता हूँ। इस विषयकों आवश्यकता के 
प्रमाणमें में उपयोगी समझता हूँ, और उतने 
अशमें में इसका विधायक भी हूँ, एवं कामचारी 
तया सत्संग, शासत्राध्यपन, तप, शील आदिके 
समान तरतमतासे मृतिवादमें भी आत्मविकाश 
की निमित्तता देख रहा हू, ओर सानता हू, तथा 
दूसरोंको बतला भी रहा हू। वतसान उपदेशकों 
में और सुकसे मात्र इतना ही फरके है कि वे 
इस वादका एकान्तपूर्वक विधान करते हैं और 
उस विधानको पुष्ट करनेके लिये उसे भगवान 
वधेमानके नाम या उनके अंग प्रवचनके नामपर 
चढ़ाते हैं एवं तदथे ऐसी ही कितनीएक कथाओं 
का आलम्बन लेते हैं, परन्तु में इस वादके 
विषयमें स्पष्ट शब्दोंमें चह कहता हूँ कि भले ही 
यह वाद भगवान वर्धमानका कथन किया न 
हो, भले ही उसके सम्बन्धरमें विधिवाक्य अंग 
सूतञ्रॉमि न मिल सकता हो तथापि वह लोकके 
प्रवाहवाही विभागकों प्रारंभम आत्माकी मूल 
स्थितिका भान करानके लिये | दपंणके समान 
१ “जम्हा जियाण पडिमा अप्य परिणाम दसण- 


निमित्त आओयंसमंडलाभा सुहा5सुहज्काणदिद्वीए” 
संवोधप्रकरण-शलो० ४० ए० २) 


( शै७६८ ) 


है, अतः उसका मर्थादित सेवन उनके लिये अत्यु- 
पयोगी है| परन्तु उसक्ता सेवन करन वालकां 
यह बात खास ध्यानमें रखनी चाहिय कि वह 
सेवन अफीमके आदी जेसा न होना चाहिय । 
उस सेवनस कालक्रमेण-धीरे २ सेवक पवित्र 
आचार, पवित्र विचार, पवित्र जीवन, विसुद्ध 
नीति और अखरड प्रामाणिकता जेस महुप्पता 
को शोमित करनेवाले सदगुण तो अवश्य ही 
प्रगद होने चाहियें। कदाचित्‌ हम अपने अशुद्ध 
संस्कारोंक भीषण दवाचवसे दवे हुये हां तथाप 
इस वादके विवेकपूर्वंकं आअ्यसे मेरी सान्य 
तानुसार चाहे जैसा अशुद्ध साना जाता हुवा 
सहुष्य भा दा कदाप शुद्ध हुस बिना 
नहीं रह सकता । महपषि देवचंद्रजीके शब्दों में 
कं सात 

'नामे हो गश्च, नामे अद्भुत रण, 


उबणा हो प्रशु, ठवणा दीठे उछसे जी। 
गुण आखाद हो भ्, गुण आखाद अंग, 

तन्मय हो प्रभु, तनन्‍्मयताए जे घसे जी ॥६॥ 

परन्तु यदि हम वेसा न करें ओर जैसे एक 

मशीन क्रिया करती रहती है त्थों प्रत्येक किया 


( १७७ ) 


करते रहें तब फिर मुर्तिवाद तो क्‍या साक्षात्‌ 
भगवान्‌ महावीर भी हमारा कल्याण नहीं कर 
सकते महाशयों ! यहाँपर में क्षन्तव्य हूँ। कोई 
पाठक सहाशय मेरे विषयमें गैर सम न करलें 
तदथ झुझे विषयान्तर होकर भी सूर्तियादके 
सम्बन्धर्मं अपना संज्षिप अभिप्राय बतलाना 
पड़ा है। इस विषयमें में प्रसंगवश अपने विशे- 
प विचारोंको भी अगपके सामने रखनेकी काम- 
ना करके पुनः प्रस्तुत विषयपर आता हूँ | ऊप- 
र॒ कथन किये झुजब यदि मूतलिवादके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाला कोई पुरातन ऐतिहासिक 
प्रमाए था अगसूत्रका विधिवाक्य नहीं मिल 
सकता तो .उसे अवलम्ध करनेवाले देवद्रव्यका 
साधक उल्लेख तो मिले ही कहँसे ? देवद्रठ्य- 
को भगवान महावीर भाषित या उसे अंगवि- 
हित रूपसे बतलाने वालको सबसे प्रथम सूति- 
चादकी क्रीवधमान-भाषितता ओर अंगविहित- 
ता सिद्ध करनी चाहिये। ऐसा किये बिना देव- 
द्रव्य अनादिका है देवद्रव्य शास्त्र में लिखा हुवा है 
और असुक आचाय या पन्यास देवद्रव्यको 
आगमोक्त बतला रहे हं, यह सब कुछ जंगलमसें 
रूदन करनेके ससान है। में यंहापर पुनः इस 


( १७८ ) 


को स्पष्ट किये देता हैँ कि वतेमान विद्यमान 
अगसूच्रोंमें देवद्वव्य शब्द या उसके विपयका 
एक भी उल्लेख नहीं मिलता, उसका विधान 
नहीं मिलता, एवं अगसूओोंम दी हुई कथाओं 
तकमें भी उसका कहीं उल्लेख नहीं मिल स- 
कता । आप यह न समझें कि सृत्तनांम उसका 
उल्लेख करनेका प्रसंग ही नहीं आया होगा, 
यह वात नहीं है | सूत्रोंस बहुत जगह पुर्य- 
घन्‍्ध और पापथन्धसे लगती तथा देवगति 
एवं नरकगातिके कारणोंसे लगती अनेक कथायें 
आई हैं उनसें कहापर भी पिछले साहित्यकरे 
समान-* “बुढूंतो जिणदत्ब॑ तित्थयत्त लहइ जीवों! “२ 
रक्खंतो जिणद॒व्य परित्त-संसारिओं भणरिओं? “३ भे 
क्खेतो जिणदब्ब अणंतसंसारिओो भणिओ्रों' “ ४ जिणपर- 
णमुविक्खमाणो दुल्लहवोहिं कुणइ जीवों “५ दोहंतो 
जिणदत्य दाहिच दुग्गय लहइ? ऐसा एक भी उल्लेख 

२ जिनद्व॒व्यको बढ़ाता हुया प्राणी तीर्थैकरत्द प्राप्त करता 
है । २ जिनद्ृव्यकी हिफाजत करता हुवा जीव अल्यसंसारी 
होता है। रे जिनद्रव्यको खाता हुवा जीव अनन्त संसारी 
होता है। ४ जिनधनकी उपेक्ता करता हुवा प्राणी दुर्लभ 


वोधी होता है । ५ जिनद्र॒व्यका द्रोह करनेवाला जीव ड्ेसि 
भाप्त करता है । ( संबोधप्रकरण ) 





( १७६ ) 
झुझे नहीं मिलसका, हसी कारण वतेमान 
आचायों और घनाद्योंके आति प्रिय देवद्गव्य 
सिद्धान्तके लिये झुझके . उपरोताः प्रामाणिकं 
अभिप्राय वबतलाना पड़ा है। 


. जो बात अंगसंजोंके सत्र पाठोंमें नहीं है 
वह अगोके उपांगों, नियुक्तियों, माष्यों, चू 
अचचू्णियों ओर दीकाओंम कहांसे हो सकती 
है? उपांग, नियुक्तियां, भाष्य, चूर्णियां अवचू- 
णियां और .दीकायें इसी लिय लिखी जाती हैं 
कि किसी भी तरह मलका अथ स्पष्ट हो। परन्तु 
सूलमें रही हुई किसी तरहकी अपू्णताक़ों पूणणे 
करनेके लिये सूलपर भाष्य चूणियां आदि नहीं 
रची जाती। मेरी मान्यतानलुसार सूलके व्या- 
रूयानरूप लिखे हुये ग्रन्थोंमें जिसकी गन्ध तक 
नहों वेसा देवद्रत्य शब्द या उससे लगती हुई 
बात किसी भी प्रकार समवित नहीं हो सकती। 
तथापि यदि उन ग्रन्थकारोंने अपने २ वातावरण 
ओर परिस्थितिका अनुसरण करके मूलस लगते 
हये उन ग्रन्थोंमे कहीपर यह निमृल उल्लेख किया 


घ् 
0 किम 


भी हो तो चेत्य शब्दके जिनगह ओर जिनावेरव 


अथके .समान' उसकी प्राचीनता या विधेयता 
सिद्ध नहीं हो संकंती, परन्तु वह उल्लेख परिस्थि- 


डा 


( शृ८० ) 


तिजन्ध होनेवाले कितनेएक प्रक्षेपो्में से एक 
प्रलेप गिना जा सकता है। में तो यह भी 
मानता हूँ कि अमण ग्रन्थकार जो पांच महात्रत 
के पालक हैं, स्वेधा हिंसा नहीं करते, न कराते 
झौर उसमें सम्मति भी नहीं देते, जिनके लिये 
किसी प्रकारका द्ृव्यस्तव विधेयरूप नहीं हो 
सकता, थे हिंसामूलक इस सूर्तिवादके विधानका 
और तदवलस्ती देवद्रव्यके विधानका उल्लेख 
किस तरह कर सकते हैं ? श्री हरिभद्गसरिजी के 
बहुतसे प्रन्थोंमें इस मूर्तिवादके विधान से लगता 
और देवद्रव्यकी चूद्धिसे लगता हुआ उपदेश 
दिया गया है, तदुपरान्त उन्होंने देवद्रत्यके 
मक्षक, देवद्रव्यके उपेक्षक और जिनाज्ञा बिना 
अनुचित रीतिसे देवद्रतव्यकी घृद्धि कारकंको 
संसार सझुद्र्म डूबता हुवा भी बतलाया है। 
ओहरिभद्रसूरिका समय विक्रमकी आठवीं 
शताज्दी स्थिर किया गया है और हमारे सूत्र 

प्रन्थेकि अन्तिम संस्करणका समय जो देवर्धि- 
गएणीजी द्वारा चलभीपुरमें कियां गया था, 
सहावीरानिवाणसे &८४० थाने विक्रमकी ५१० 
शत्ताच्दीमें शाख्ननिश्चित है, और महावीर नि- 
पससे 55२ याने विक्रम ४१२ वें व्षम निग्रन्धों 


( ऐपरै ) 


के चेत्यवास प्रारंभ करनेकी वात पहिले बतल.ई 
जाचुकी है। तवं इस ४१२-५१० और विक्रमकी 
आठवीं शताउदी इस एक शताउदी और दो तीन 
शतावदीके मध्यके समयमें ऐसी कोह परिस्थिति 
उपस्थित होगई होगी कि जिस कारण जिस 
बातको ताज ही सस्कारित हुये खुत्नग्रन्थमें न 
देखनेपर भी श्रीहरिभद्रसरिजीको अपने बहुत 
से ग्रन्थोंमें लिखना पड़ा हो और उसे विहित 
भी करना पड़ा हो। श्री हरिमद्रसरिके वादके 
जिन २ ग्रन्धोर्म सूर्तिवाद ओर देवद्व्यकी चचो 
की गई है एवं विहितता वतलाई गई है उन सब 
के मूल हरिभद्रस्रि ही हैं यह मेरी मान्यता है। 
परन्तु हरिभद्वसूरिके ग्रन्थ भें यह वात आईं कहा 
से यह एक भरश्न विचारने योग्य है। अवाचीन- 
आधचायोको में जैसे मताग्रही कह कर संबोधित 
करता हूँ वैसे इस सहापुरुपके लिये नहीं कहा 
जा सकता। उनके ग्रन्थॉर्से जो मध्यस्थता, गरूभी 
रता और सत्यप्रियता देखी गई है वह लेखन- 
शेंली उनके बादके ग्रन्धोंमें छुके कवचित्‌ ही देख 
पड़ती है । अब हम इंस प्रस्तुत विचादका अन्त 
तभी ला संकते हैं जब ्रीहरि मद्ग॒जीके ग्रन्धोंम 
आये हंये मूर्तिवाद और देवद्रव्य सम्बन्धि 


( ऐप) 


चर्चाकी जड़को हूँढ निकालें। यद्यपि यह एक पऐति- 
हासिक प्रश्न बड़ा ही जदिलसा प्रतीत होता है, 
तथापि इसे हमइस प्रकार सुलका सकते हँ-आचा 
रांगसूचमें आई हुई सगवान श्रीवधमानकी चचो 
से मालूम होता है कि उनका त्याग विशेष कांठेन 
था, वल्कि ओर भी कहें तो उस तरहके त्थागको 
आचारमें लानेके लिये सांच वेसे ही समथ पुरुषों 
का सामथ्ये होता है और वैसे वीर बिरंले ही 
होते हैं। जंबूस्वामीके बाद जिनकल्प विच्छेद 
होनेकी जा दन्तकथा प्रचलित है, उसीसे भग- 
वांन वधेसानके त्थागकी कठिनाई स्पष्ट होजाती 
ह। महावीर निवाणके बाद जम्बूंस्वामी तकके 
समयमे थाने सहावीरनिवाणकी प्रथम शताव्दी 
से. सहात्सा वुद्धफे सध्यमसागंने काफी लोक 
धियता प्राप्त करली थी। उनके सागका यह 
उदृश था के शरीरको विशेष न सताकर ऐसी 
भह्ति करनेकी आवश्यकता हे कि जिससे मंन 
स्थितप्रज्ञ रह सके ओर लोकोपकार भी हो सके। 
महात्मा वधस्ान स्वयं कायदरुडवादी थे और 
महात्मा बुद्ध सनोदरएडवादी थे। वह सध्यम मार्ग 
बढ़त २ इतना अधिक बढ़ गया कि सम्राद अ- 
शोकके समयमें बह प्रायः सर्वेच्यापी हो चुका 


हमर ) 


था | 'सहावीर निवाणसे दूसरी और तीसरी. 
शतावदीके बीचका संमय मध्यममार्गके लिये 
विशेष अनुकूल था । वह समय वही था जबाके 
भमारतमें सम्राद अशोकका धमराज्य प्रवतेता 
था | उस समय ससारकी चोखणड प्रथवी पर 
चारों ओर वोद्धमठोंकी स्थापना की गई थी 

जिनमें रहनेवाले वोद्धभित्तषु शक्य लोक सेवा 
करनेंके लिये सर्देव तत्पर रहते थे और सम्नाठ 
अशोक एवं उनकी प्रजा उन्हें सवा करनेकी 
घनादि साधन सामग्री हुठाती थी। थे भिनज्ष 
बीमारोंको ओऔषाधि देते थे, उनकी सेचा शुश्नषा 
करते थे, दीन दुखियोंकी सहाय करते थे, दर्दी 
पशुओं एवं पत्तियों तककी चिकित्सा करते थे। 
विद्यार्थियोंकों विद्यादान करते थे, आरोर्य स- 
मितिके काय में भी सहायता करनेस न चूकते थे, 
तथा.जरखूमी हुये डाकुओं तककी सेवाशुश्रुषा करके 
उन्हें भी परमदयालू वनाते थे। ( देखा अ्रमण- 
नारद ) इस तरह थे बोद्धभिक्ष हरएक. प्रकारसे 
लोगोंकी योग्य दयवहारिक सेवा ही अपना 
जीवन बंघतीत करते थे ओर इसके द्वारा किसी 
तरहकी आना कानी किये बिना ही वे बोद्ध 
प्रवचनकों सवव्यापी बना रहे थे। इस प्रकार - 
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उस मध्यमसमार्ग की परिस्थिति जितनी लोकोप 
योगी थी उतनी ही प्रजासेवक भिचुओंके लिये 
सरल आर सुन्दर थी। मरा मान्यतानुसार उस 
समयके शआरीवधमानके कठिन त्याग मागसे 
खिन्न हथे जेनभित्षओं पर वोद्धाके इस सरल 
ओऔर लोकोपयोगी सध्यम साग्ेका असर ,होना 
सहज बात है। जबूखामीके निवोणबाद उन 
जैनमिन्षुओंमं जिनकल्पके सम्बन्धर्म जो खल 
मलाहट सचा था उसे शान्तर करनेका यह एक 
ही उपाय था कि वे अपनेसे दुस्साध्य, कठिन 
त्यागके साभकों बदल कर इस सध्यस सागे 
जैस सरल और उपयोगी मागका. आश्रय लेके 
अपने आत्मकल्याण और लोॉकफल्याणकी भी 
साधना करें। उस समय जो भिक्त वस््र पात्रके 
सक्त विरोधी थे और श्रीवधेमानके कठिन त्याग 

सागेके अनुयायी थे उनपर कदाचेत सध्यम 
सागेका असर न हो सका हो, परन्तु जो सुनि 
वस््नंपात्नवादको भी मानते थे ओर स्वकल्याणके 
आकांजी थे उन्हें यह सध्यममसार्ग इष्ट हो इससें 
कोई आश्रयकी बात नहीं है। यह संमव 
है कि वे किसी सी तरह अ्रीवर्धसानके प्रति 
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अपनी अद्धा भक्तिकों कम करना न चाहते थे, 


/॥ 
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इससे वुद्धक मध्यम मागका अनुसरण करते हुये 
अपना वेधेसान-अनुयायित्व न खोना पड़े इस 
भयसे उन्होंने अपने पूर्वजोंका मांग उज्वल करने 
के लिये एक ऐसा मंध्यम मागके समांन स- 
रल और उपंयोगी माग निकालना पसंद क्रिया 
था कि जिसक द्वारा वे वोद्ध मिक्षओंके समान 
लोक सेवा कर सकें ओर अपना भी श्रेय साध 
संके। इस मध्यम सागंका अनुसरण करनेवाले 
जनमुनियोॉने अपन उस मसागका कोई खास 
नाम रक्‍क्खा हो यह जाननेमें नहीं आया ओर 
उस मागका ऊहुंदा नाम होना सभवतरित भी 
नहीं होता, क्योंकि उन जेनमुनियोंने वह तो 
सात्र कीवंधेसानके काठिन त्याग आचारोंको कुछ 
नरस वनायथा था, सठवास या वसातिवासको 
अगीकार किया था, वस्त्रपात्रकी उपयोगिता तो 
उन्हें सम्मत ही थी। उपदेश द्वारा, अन्थरचना 
द्वारा, मेत्र॒तंत्र द्वारा और निमरमित्त ज्ञान द्वारा वे 
निरीहमावस लोगॉकी निर्दोष सेवा करनेके 
इच्छुक थे ओर. बसा करके वुद्धमागंक ससान 
ओी.वधमानके सागकों फेलानंक्री उनका उच्च 
कामना थी। इस सरल मागससें तत्ववाद्से लगता 
हुवा कोई खास भेद न था परन्तु मात्र आचारों 
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की ही सरलता थी, इसीसे ऋुछ विशेषता रहित 
उस सरलमागको ऊंदें नाससे उस समय्क 
संक्ञभित भिन्नसघर्म फ़द डालना उन्हें खअल- 
चित प्रतीत हुआ हो और इसा कारण उन 
उस मागकों किसा जुद नामस न प्रगद कया 
हो यह संभव हैं। में यह बात भी मानता हे 
कि ज्यों साधारणतया हुआ करता दे त्वा इस 
मागमें भी कालक्रमेण पत्चापत्ष हाता रहा हागा, 
सताग्रह प्रचालित रहा होगा ओर इृठवचाद भी 
बढ़ता रहा होगा, एवं उसके अन्तिम परिणामर्म 
श्वेताम्बर दिगम्वरके समान जझुल्लक भदक का- 
रण इस निनाम सागको अन्य सागाक सहरा 
सर्वथा छुदा होना पड़ा होगा। यदि हम यह 
बात सानें कि महावीर निवोणसे दूसरी शतावदी 
में यह निनामा सरल मागगे प्रचालित हुआ होगा 
और उसके बादकी पांचवीं छुठी शताब्दी वीतने 
तक पक्षापक्षी, मतांग्रह और हठवादका रसायन 
सेवन करके वह पुष्ट हुआ हो तथा अन्तम 
महावीर निवोणसे ८८२ वर्षस चैत्यवासके नाम 
से प्रगट हुआ हो तो यह भी विशेष संभव है। 
महावीर निवोणसे ८छ८र वर्षमें प्रगट हुये चैत्य- 
वासकी जड़ मुझे इस सरलमागमें ही भाखित 
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है. 


होनेके कारण मेने इस प्रकारका उल्लेख किया है। 
किसी भी धार्मिक स्थितिका प्रारंभ बहुत 

ही सादा होता है ओर कल्याणकारी एवं-लोक 
हितकारी. होता है, परन्तु जब उसमें आग्रह, 
घता और अविवेकताका संमिश्रण होता है 
तब उसे एक जुदे पंथ या संप्रदायरूपमें गिनते हैं। 
जिस वक्त उसमें स्वाछंच, विलासिता और स्वार्थ 
की मात्रा अधिक प्रमाणम बढ़ जाती हे तव स्वय 
ही उसका अन्तकाल आजाता है तथा उस एक 
ही मागेकी अन्तकालकी स्थिति्में और प्रारंभिक 
स्थितिरम इतना अधिक अन्तर मालूम होता है 
कि जितना नर और खरमे होता है। ओऔहरि- 
मद्रसूरिजीने जिन सुनियोका खदजनक चित्र 
' अपने ग्रन्थमें दिया है उस स्थि(तिको में इस सरल 
मागेका अन्तिस एवं सवेथा विक्ृत स्वरूप मानता 
हैं । कहा जाता है महावीर निवोणसे दूसरी 
शताजदीसें होनेवाले श्री भद्ववाहस्वामीने मरीका 
उपद्रव शान्त करनेके लिय तथा संघ शान्ति 
करनेके निमित्त उवसग्ग हर, स्तोत्र बनाया था। 
महावीर निवोणसे पांचवीं. शताददीमें: होनेवाले 
विद्यासिद्ध क्रीखपुदाचाय ने, अपनी विद्याके चम- 
त्कारसे बहुतसी जंगह संघोष॑घोगी काये किये 


बज 


( रेबंघ) 
थे। वीरनिवोणसे छठी शताउदीम होनेवाले श्री 
चज़स्वांसीने अपनी गगनगामिनी विद्यासस एक 
देशमेंसे दूसरे देश लेजाकर दुर्लिज्॒के भीपण 
पंजेसे बचाकर जन सघकां सुरक्षित रकग्ता था 
और वीरनिर्वाणसे ग्यारहवी-वारहवीं शताब्दी के. 
घीचमें होने वाले श्रीदरि मद्रसरि बहुतसे दुःखित 
जनोंको सोजन देकर उनका पॉपण करते थ 
ये बातें त्यागंसूरति श्रीव्धभानके कठिन त्थाग- 
मार्गी छुनियोंके लिसे घद नहीं सकती | परन्तु 
ऊंपंर बतलाये हुये मध्यमसागंके श्रवलम्बक 
भिक्तओंके लिये ही घदती हैं। इसे प्रकार सर- 
ले और लोकोपयोंगी मध्यममार्गसे लगते हये 
मेरे प्वाक्त उल्लेखको हन आचायांकी जीवनथ- 
दना पुष्ठ करते है। यदि हम इसी बातको ध्यान 
से रखकर विशेष विचार करें तो हमें हस हति- 
हासमे हा सतियाद ओर देवद्रब्यवादकी जड़ 
सल सकता हे । मेरी इच्छा थी कि घटापर 
उस समयके अन्य भी अनेक आचासोके जीवन 
'इतान्त दंकर उपरोक्त सन्‍तव्यकों विशेष हृढ़ 
चनाऊ किन्तु ल्ाचार हूँ कि वैसा नहीं कर 
सकता, क्यतके वीरनिवाणसे १००० तकके इलिें- 
हासका अधिक हिस्सा अमीतक विशेष अन्ध- 
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कारमें पड़ा है। उसमेंस जो कुछ मिलता 

उसमें कितेनेएक नामोंकी ओर उनसे लगती 
उपयांगी दन्‍्तकथावाली कुछ २ बातें उपलब्ध 
होती हँ जो परम्पराके आधारसे वतेसान पद्दा- 
वालियॉर्म उल्लिखित हैं | यह तो वुद्धसंमयके 
अआरीवर्धसानके मार्गकी परिस्थितिसे और अपने 
इतिहासमें मिलनेवाले चत्यवासके उल्लेखस 
उसे ( चेत्यवास ) की जंड़को ढुढ निकालंनेका 
सेरा ऊपरी-बअ्राह्मप्रयास मांच्र हे । इस विपयमें 
से इृढुताप्वक इतना कंह सकता हू ओर आगे 
कह भी छुंकां हैं कि जिस सूर्तिवादका विधान 
आर देंवद्रेब्यकी गन्ध अगसूजग्रन्धोर्म नहीं 
मिलती उसका हंरिमंद्रसरि समर्थन पू्वक उल्ले- 
ख करते हे इसकी क्या कारण होना चाहिये? 
इंस प्रश्नका उत्तर स्वय ही एक ऐसी परम्परा 
की हुढ निकॉलता हें कि जो मूर्तिचाद तथा देव- 
द्रव्धकों माननंचाली थीं ओर जिसका शांस्ावि- 
श्रुत चेत्यवासपरम्परां नाम था । इससे सूर्तिवाद 
आर देव॑द्रव्यस लगते हुये श्रीहारिभद्रसरिके 
उल्लेखेके सूलस्वरूपमें हमें भी उसी पंरम्परा 
को स्वीकारंना हे जिसे पहले शार्त्रविंश्रंत पर- 
मंपरा कहीं है। थेह पंरमंपंरा कुछ दर्भाक्रके 
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समान चीरनिर्वाणसे र८२ वर्षम शीघ्र ही नहीं 
ऊग निकली होगी, परन्तु एक घटादार इृक्तके 
समान उसका धीरे २ विकाश भी हुवा होंगा 
ओऔर अन्तर्म उसमें विकार हमे बाद दी उसे 
नछ होना पड़ा होगा। एक आमके पेड़का पंदा 
होते, फलते, फ़ूलते ओर अन्तर्म कालके गालमे 
पड़ते तक भी अधिक समय व्यतीत होता दे 
तो फिर एक बड़ी सम्प्रदाय-परम्पराक्रों पेदा 
होतें, प्रचलित होते, दृढ़ चबनते ओर एक नवीन 
सा्गरूपसे चिरकालतक्न स्थित रह कर नष्ट हांते 
हुये यदि पाच छुदह शताव्दियां या इसस छूछ 
ओर भी न्‍्यूनाघिक समय वीत जाय तो यह 
क्रमावेकाशकों दृष्टिसे सवधा सभवित ह॑ | इसी 
प्रकार अन्य सम्प्रदायोंका पारम्भसे अन्ततक- 
का इतिहास पढ़ते हुये भी इतने ही समयकी 
प्रतीति होना शक्य मालूम होता है। इसी 
आधारसे मेने ऊपर वतंलाथा है क्लि चेत्यवास 
का बीजारोपण बुद्धके सध्यम मागके आधार 
पर उसी समय हुवा हे जबाके महावीर, सुध- 
सा, या जम्बू जसे कठिन त्यागके प्रेमियोंका अ- 
भाव था, उस ससय जो कठिनत्यागके अनुया- 
यी थे वे बहुत कम प्रमाणमें थे और जिनकी 
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सेख्या अधिक थी उनका लक्ष्य चद्धके मध्यम 
मार्ग जैसे सरलमागपर जम चुका था। अर्थात्‌ 
वीरनिवोणकी दूसरी शताब्दीमें ही इस पररूप- 
पराकी खूब गहरी जड़ जम गईं थी, जिसके 
द्वारा श्वेतास्वरता. ओर दिगम्बरताके विषद्त्ष 
की "भी पुष्टि हुई थी। अन्तंम जो वीरनिवोणके 
बाद ६ वीं शताउदीसें अकर प्रगठ हुवा वह मी 
ऐसी संड़ी हुईं दशामसें प्रगटा कि वीरनिवाणके 
बाद ११ वीं शतांव्दीमें होनेवाले आचाये अी 
हरिभमद्रसूरिको अपने. सम्प्रदायंकी भी उस 
जड़पर तीचण .कुंठार प्रहार करके अपने पन्थोंमें 
उसे नष्ट करनेका प्रयांस करना पंड़ा था, यह 
आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है । इस प्रकार श्री 
हरि मद्रसरिने किया हुवा सूतिवाद और देव- 
द्रव्यका उल्लेख एवं इस परमपराकें सामने जो 
विरोध करनका उल्लेख किया है ये तीनों ही 
सेरी इस क्रसिक विकासकी कल्पनाको सजबूत 
बनानेके लिये पर्याप्त हैं । अब सुझे यह बात यहा 
पर जरा विशेषरूपसे स्पष्ट करनेकी आवश्यक- 
ता है कि चेत्यवासकी इस पंरम्परांके साथ मूर्ति 
वाद ओर देवद्रव्यका किस तरह का सम्बन्ध है ! 
यदि में यथाथरूपसे इस प्रंश्षका उत्तर दे सकूंगा 
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तो ही इस प्रस्तुत विषय पर यथा रीत्या चचो- 
कर सकता हूं। अ्रभीतक एसा एक भी प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो 
कि आरीवधेसानके ससय मस्ातंचाद चतंसानक 
समान एक सागस्वरूप प्रचालत हुवा, दा तथा 
वीरनिवाण से ६८० वषम संकलित हुवा साहित्य 
भी इस विषयमें किसी प्रकारका विधायक प्रकाश 
नहीं डालता कि जो मूतिवादके साथ प्रधानतया 
विशेष सम्बन्ध रखता हो। इससे हम इतने सरल 
सत्यको तो अवश्य समझ सकते हैं. कि चीरनियो- 
एस ६८० बष तकके या विक्रमसे ५१० वर्ष तक 
के समयमें एक प्रवाही सागरूपमें सूर्तिवादकी. 
उत्कद गन्ध तक मालूम नहीं होती । तथापि में 
इस बातको संजूर कर लेता हू कि लॉकस्व भावके 
कारण वीरनिवाणके बाद ही कदाचित्‌ कहीं पर 
उसका अकूर अकूरित भी हुवा हो। एक विद्वानने 
खूर्तिपूजाकी प्रबलताकी पाँचर्ची या छुठीशताब्दी: 
लिखी है ओर उसका आरंभ बुद्धानिरवाणके बाद 
साबित किया है। बुद्धकी विद्यमानतामें ही ज्ञात 
पुत्र शौीवधसानका निवाण होनेसे हम यह 
कुर्पना करं सकते हें कि श्रीवधमानके निर्वाणं 
बाद लगभग आधी शताचदी.बीत जानेपर 


(१६३ ) 
संध्यम सांग के संस्थापकके स्मरणचिन्हखरूप 
चुद्धके मंदिर ओर सूर्तियों च्नी हों। उस समय 
आवधेमानके भिन्नु सवधा निस्प्ठह, लोकेषणाकी 
उपक्षा करनेवाले और कठिनत्यागी होनेके कारण 
वे चुद्धके मादिरया सूतिया देग्वते ही ढीले बनजाये 
एस न थे, उन्हें ढीला होनेके लिये कुछ समय और 
निरंकुशंताकी आवश्यकता थी। चीरनिवाणकी 


लगभग पाना झत्ताउंदी वीत चुकनंपर अथात्‌ 


महावीरंसे ६४ वें वर्षभ ओर जब. उनके जंबू- 
खामी जैसे घलिए सेनापतिका- अभाव होचुका 
तब उन्होंने धीरे २ उस कठिन सार्गकों छोड़- 


' कर अपने सनमाने सरल और उपयोगी सध्यस 


अब 


'मार्गका-आश्रय लेना . आरंभ क्रिया था। जो 


कठिन थे वे तो कठिन त्यागी ही रहे, परन्तु जो 
उस कठिनाईइको सहन न कर सकते थे उन्होंने 


- मध्यम मार्गकों ही वीर साषित. मानकर आश्रित 
| + [पर 
' कर लिया । मध्यमसागंका प्रारंभ बहुत ही 


सुन्दर और उपयागी था, उसमें वे लोगोंके 
लिये बौद्धमिकज्षुओंके समान अपना विशेष समय 


' डयतीत करते थे और जहॉाँतक बनसके वहातक 
'बे जेनभितक्न निर्दोषतया लोकोपयोगी बने थे । 


' मेरी धारणाके अनुसार जेनोंका यह मध्यम 


( १६४ ) 

गे ज्यों ज्यों विशेष लोकोपयोगी वनता गया 
होगा त्यों त्यों उन्हें अपनी कितनीएक प्रयू- 
त्तियॉँमें भी परिवर्तन करना पड़ा होगा और कित 
नीएक ऐसी नवीन प्रचृत्तिया खीकारनी भी पड़ी 
होंगी जो परोक्ष रीतिसे या पररुपरास संयमकी 
बाधक होती हो। उन्होंने लोगोंके हितार्थ यह 
भी उपदेश किया होगा कि अपने सामने सत्पु- 
रुषोंके स्मारकचिन्ह रखनकी विशेष आवच- 
श्यकता है, जिसकी स्छतिसे धीरे २ हमारा 
विकाश होना शक्य और सुलभ वन सके | इस 
प्रकारके उपदेशसे भगवान सहावीरके स्मारक 
का प्रारंभ करना यह अहिसाप्रधान संयमके 
दूसरे और तीसरे ( कराना और करनेवालेका 
अनुमोदन करना ) भांगेका बाधक गिना जाता 
है, तथापि उस बाधक प्रवृत्तिको लोकोपयोंगी 
सानकर संयमर्दी वतमान परिस्थितिको देख 
कर उन्हान निदोष समझा हो यह समव है। 
इसी तरह उन्हांने दानशालायें, सच्चागार और 
पाठशालाय स्थापित करने कराने आदि .लोको- 
पयोगी कार्यामें हाथ लंबाया हो यह भी संगत 
हैं आर उन सब कायोकी सुब्यवस्था करनेके 
लिये लोगोंकी ओरसे श॒नि ही नियुक्त किये 


( १६४ ) 

गये हों तो इसमें मी कोई असंगति नहीं प्रतीत 
हाती। उन समस्त कार्योको सुचारू रूपस से- 
चालित रखनेके लिये एवं उन्हें सफल वनानेके 
लिये लोगोंकी तरफसे साधुओंको घनादि सामग्री 
का दान देना निश्चित ही है इसमे किसी तरह 
के संकल्प विकल्पको स्थान ही नहीं मिल सक- 
ता। वे भिज्ञ तो आचारसे पवित्र ओर विचार 
से चिशुद्ध थे। सात्र त्यागकी पराकाछा हीं 
उन्हें असत्य मालूम होती थी, इसी कारण 
वे जिस तरह लोकोपयोगी होकर अआीवर्ध- 
मानके मार्गके प्रचारक हो सकें और अपने 
पराये .कल्याणएके साधक्र भी वन सकें इस 
प्रकारके इस आपवादिक सा्गक्रा अनुसरण 
करते थे। लोग अपनी था उस ससयके अपने 
समाजकी उन्नतिके लिये उन भिन्षुओको जो 
धनादि सामग्री प्रदान करते थे उसका नाम 
मंगलद्गब्य, शाश्वतद्रत्य या निधिद्रत्य रक्खा 
गया था। यहापर झुकके प्रसंगोपात यह वात 
भी बतलादेनेकी आवश्यकता है कि जो निग्रेन्थ 
घनका स्पशतक भी न करते थे, जो सह्य 
त्यागके एवं आत्मकल्याणके अभिलापी थे और 
जो भिक्ष अपनी संब्रम पद्धतिकों लोक दवितके 


( १६६ ) 


रूपसें परिवर्तित कर भगवान महावीरका 
साग दिपानेमें आतुर थे जे सध्यस सासपर 
आरूढ़ होते ही लोकोपयोगी सव प्रकारक आ- 
रंसोंको भी करने लग पड़े थे यह समझना 
सूल होगा। यह एक नेसगिक नियम हक ज्या 
सेलुष्य को ऊपर चढ़ते हुग्रे-दूर लगती हूँ त्या 
उत्तरते हथे भी समय लगता है, इस नियसक 
अनुसार हमारे उन निग्नन्थ महालुभावान चाह 
'चैंस सरल मागको अगीकार किया था तथापि 
उपदेशतरॉगिएीके इस छोकर्म वाणत उनका 
आचार लगभग अवाधित था--- 


४१ भुज्जीमही वय मैच, शीण वासो वसीमहि । श- 
'यीमहि महीपीठे कुर्वीमहि किमीश्वरे/” ॥१४५॥ ए ०४६ 
_/# पद्स्यामध्वनि संचरेय विरस अज्जीय भैत्ते सकूज- 

जीण सियू निवसीय भूमिवर्लये राज्नों शयीय .च्षणम्‌ । 
निस्सड्रत्वमधिश्रयेय. समतागुल्लासय्रेयाउनिश । 
ज्योतिर्तत्‌ परम दधीय हृदये कुवीय कि भूथुजा ॥१६८॥ 





“ श्मिक्षा मांगकर भोजन करना, शीर-फटे टुटे- चख््र पह- 

' भना, ज॑मीनपर सोना । २ पेंदूल प्रवास करना, एक -ही «दफा 
निरस आहार करना, पुराने वस्र-पहनना-रातको. जमीन “पर 

* क्षणभर सोनो नि:संग रहना, सवेत्र सम-<दना,- परमज्योतिका 


४३०४४ | 68 ४/६7०*क॥ +0॥ ॥4 


( १६७ ) 


३ पट्ग्यां गलदुपानदम्यां संचरन्तेद्त ये दिवा। चारि: 
ब्रिग॒स्त एवं स्थुन परे यानयायिनः ॥ १६१ ॥ ४ केशो 
त्तारणमल्पमल्पमशन निव्यञ्ञन॑ भोजन। निद्रावजनमद्धि 
मज़नविधित्यागश्न भोग ने | पाने संस्कृतपाथ- 
सामविरत येपां किलेत्य क्रिया तेपां कममयामर्य: 

स्फुटमर्य स्पष्टोएपिहि क्षीयते ॥ १७० ॥ (पृष्ठ १७ ) 
जब इस मध्यम सा्गके प्रारंभका संमय 
होगा उस वक्त -वे निग्नन्थ उपदेशद्वारा एवं 
अन्थरचनाद्वारा लोकोपकार करते होंगे, प्रार- 
अर्सम तो शक्य निदापता रखकर ही इस सागे 
को विजयी वनानेका उनका ध्येय होगा , परन्तु 
ज्यों २ समय बीतता गया स्पा २ उन्हांने कित- 
. नेएक अपवादोंको खीकार करकेभी लोक अयका 
काय किया होगा। इसी तरह वे धीरे २ बोद्धा 
के मठवासके समीपम आये होंगे। जो मेने 
अभी घधनादि सामग्रीके सम्बन्ध उल्लेख किया 
- है बह कोड मेरी कल्पिते विचार नहीं है, किन्तु 
उस समय मठवासके निकट आते हुथ जेना- 
 ब्यान करना । दे वैसोमे जूता ने पहनना, यानयावी न होना । 
४ केशापनयन करना, कम खाना, शाकादिरहित भोजन करना, 
दिनमें न सोना, स्तान और भोगका त्याग करना तथा संस्का- 

रित पानी पीना 7 


( रद ) 


चार्यांकों जैनराजा द्वारा धन दान दिया जानेके 
और उस समयकी जैनप्रजा द्वारा सामाजिक 
शुभ कार्यके लिये छुनियोंकों घन देनेके अनेक 
उल्लेख मिलते हैं। * आचाये आ,्रीसिदसेनस्रि 
को विक्रमादित्य एक करोड़ रुपये देने लगा था 
और वे रुपये विक्रमके चहीखातेस अीसिद्ध- 
सेनके नाम लिखे भी गये थे। परन्तु अकिचन 
अीसिद्धसेनने उन्हें लेनसे अरुाचि प्रगद की थी 
ओर उस द्रव्यका विक्रमादित्यकों यधारुचि 
उपयोग करनेको कह दिया था, इससे विक्रमा- 
दित्यने आसिद्॒सनकों अपण किया हुआ वह 


० 80 ७९ 


ऋ्रृब्य दुखी साधमिक ओर चेत्योंके उद्धारमें खचे 


१ श्रीसिद्सेनद्रिश्ान्यदा वाह्यग्रवि तजनू। दृ्ट 
श्रीविक्रमा्केण राज्ञा राजाध्वगेव सः ॥ ६१ ॥ तसख 
दछंतया तुष्टः औतिदाने ददो नृप। । कोर्टि हाट 
कठडझ्लानां लेखक पत्रकेडईलिखत्‌ ॥ ६२॥ तद्यथा-धमेलाम 
इति श्रोक्‍्ते दूरादुद्धतपाणये । छरये सिद्धसेनाय ददों कोर्टि . 
नराधिप! ॥ ६० ॥ उवाच सिद्धों नोइस्मा्क यथा- 
रुचि तथा कुरु ॥ ६५ ॥ तेन द्रब्येण चक्रेज्सो साधारण 
समुहृकप। दुःस्थसाधमिकरतो म-चैत्यो द्वारादिहेतवे ॥ ६ दै॥ 


्‌ 


( अ्भावकच० पू० ६५ ) | 


( १६६ ) 


किया था। २ आचाय जीवसूरिको लज्न नामक 
एक . जनग्रहस्थन पचास हजार रुपये अपण 
करनेकी इच्छा व्यक्त की थी और कहा था कि 
“यदि आप यह धन लो तो मुझे अधिक लाभ 
होगा, आप यह धन लेकर यथेच्छु दान दे सकते 
हैं? परन्तुं उस आचार्यने भी ओसिद्धसेनके 
समान उसी कारण ( साधुता में बाधा आजाने 
के कारण ) उस धनकों अंगीकार न करके लज्न 
शेठ द्वारा ही एक रम्य जिनालय तेयार करानेमें 
उस खचे करा दिया था। यहांपर यह बात हमें 
खास ध्यानमें रखने योग्य है कि एक जैनगहस्थ 
एक जैनमुनिको रुपये अपण करनेकी प्रार्थना 
करता है, यद्यपि उस धनको खीकार करनेमें 
त्यागमूर्ति सनिजीने अपना धर्म न समझा, 
२ ययो छल प्रो! पार्श्वे चक्रे धर्माइथोजनम्‌॥६७॥ 
». श्रुत्वेति स प्रपेदेइ्य ससम्यक्त्वां त्रतावलीम्‌ ॥१०१॥ 
द्रव्यलक्षस्थ संकल्पो विहितः स्र्यप्वेणि ॥ १०२॥ 
कथमथे मया शेप व्ययनी य॑ यदादिश ॥ १०३ ॥ 
मम चेतसि पूज्यानां दत्त वहुफल भवेत्‌ । 
तद्‌ गृह्ीत प्रभे ! यूय॑ यथेच्छे दत्त वाइददरात्‌ ॥१०४॥ 
( ग्रभा० पृ० ८५ ) 


जा 


( २०० ) 


परन्तु एक जेनग्रहस्थ-चह भी जनघसक! जान 
नेवाला त्यागी योगीको धन दनका वात कह 
क्‍या यह आश्रय जनक बात नहीं हैं ? 


वरतेमान ससयस भी साधु चाह जूस 'शे- 
थिल हो गये हैं, कितनेएक तो अपने नासका 
खाता खोलकर धमे प्रभावना की प्रवृत्ति कर 
रहे हैं, जिनके लिये प्रतिसास हजारोंका धन 
खर्च होता रहता है, जिनके पास प्रचलित 
नोदोंके ससान्न सेंख्यावद्ध पोस्टकी टदिकिदे रह- 
ती हैं और मात्र पुस्तकोंके ढेरोंकी रखवाली कर 
रहे हें एसे इन साधुओंकों भी कोई जैन ग्रहस्थ 
यह कदापि नहीं कह सकता कि सहाराज यह 
धन अंगीकार करो और आप इसंका यसथेच्छ 
उपयोग क़रो। जेनग्रहस्थ यह समझते हें कि 
सुनियोका आचार धन ग्रहण करनका नहीं है 
ओर उन्हें धन देनेका हमारा भी धमम नहीं है | 
इसा हतुस थे खुल्लमखुल्ला रूपस साधुआको 
नगद धन नहीं दे सकते एवं वे इस प्रकार ले जी 
नहीं सकते। तव फिर जैनग्रहस्थ ल्लशेठने 
.जीवसूरिको पचास हजार. रुपयें देनेकी बात 
. और राजा विक्रमादित्यनें श्री सिद्धंसेनसूरिके 
नामपर लिखे हुये रुपयोंकी जो बात हमें सप- 


( २०१ ) 


साण मिलती हैं उसका समन्वय किस प्रकार 
किया जाय | झुझे तो इन प्रभावकोंकी हकी 
कतसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय 
के मुनियोस साधारणरीत्या धन लेने देनेका 
व्यवहार प्रारंभ होचुका होगा, परन्तु कितने 
एक त्यागप्रिय बिरले महात्मा धनका स्पर्शतक 
मी न करने होंगे। यदि यद्द रिवाज साधारण 
न होगया होंतो जेंनगहस्थकी और सनन्‍्या- 
सीके आचारस परिचित राजाकी इस तरहकी 
प्रवृत्ति कदापि संभवित नहीं हो सकती कि थे 
आकिचन सुनिकों धन लेनेकी प्राथना करें। 
साधुमात्र उपदेश और ग्रन्थरचना जैसी निर्दोप 
प्रचत्तिस लोककल्याणकी साधना करते थे। वे 
अब विक्रम ओर लल्लशेठके समय समाजस धन 
लेकर 'भी लोककल्याणक्ीी प्रवृत्तिमें पड़ थे, मंत्र 
तंत्र करते थे, बेद्रक करते थे, ज्योतिष बतलाते 
थे और मंदिर भी चिनवाते थे। प्रभावक चरि 
अम जो सिद्धलेनसूरिक सम्बन्धर्म उल्लेग्व मिल- 
ता है उसमें यह भी बतलाया है कि उन्होंने 
रुवर्णसिद्धि और सर्पप विद्याद्वारा 'कमोरनगर 
के राजा देवषालकों ओर “श्ृगुपुरके राजा धरन- 
१ देखो प्रभावफ चरित्र पृ० ६५, श्लो० ७५४ से ८६ | 


२०५ ) 
जय ( बलमिज्नके पुत्र ) को एवं दो राजाअका 
लड़ाइमें सैन्यसे ओर विपुर्ल धनस सहाय को 
थी और इस प्रकार राष्ट्रसेवार्मे भी हिस्सा 
लिया था। इसी ग्रन्थ एक प्रवन्ध रेविजयसिह 
सूरिका आता है, उसमें उन्हें गरटिकासिद्ध मा- 
त्रिकके विशेषणंसे प्रशासित किया है हन विजय- 
सिंहसूरिने अपने खुखमे सुटिका रखकर एक 
मंदिरके लिये रुपयोंका चंदा किया था, उस 
चेदेस कितनेएक ब्रोह्मणोने भी ( किसीने ४०, 
१००, २०० ) रुंपये दिये थे ओर इस तरह किय 
हुये उस फरडस कुल ५०,०००) रुपये हमे थ। 
उने रुपयासे ओआचाय अ्रीने एक श्रेष्ठ कारीगर 
की सहायंसे काछका जिंनमंदिर सछुधरवाया था । 
तदुपरान्त आचाये ०आयखपुट, आचाय २पाद- 
लिप्त, आचाथ ६रूद्रदेवसूरि और आचाये ०नोगो- 





प्रेसाचक चरित्र ए० १०२, शलो० १६४ से १६८। ४ प्रभावके- 
चरित्र विजयसिंहसूरि' प्रबन्ध पूृ० ६६-७८। ४ प्रंभावकचरित्र 
३२० &द से ६१ शलो० १४६ सेश्इर तक। ४ प्रसावकचरित्र 
यादल्लिप्तप्रवन्ध पृ० ४७ से ६६ तक | ६ प्रमावकचरित्र पू० ४४ 


४४ | ७ प्रभावक च० पृ० ६२ से ६६ तक-एलो० २४८ से ३०६ 
तक | तदुपरान्त प्रभावकंचरित्रमें वर्णित प्रत्येक प्रवन्ध॑में 'इंस 


'तरहकी संब्यावद्ध बातें मिलंती हैं-और घह ओसंर' खेत्यवास 


( श्०्डे ) 


जुन आदिकी भरी इसी- प्रकारक़ी. प्रवत्ति उन २ 
प्रवन्धोंस, उन अन्धोम चवणित की हुई है ! 

इन सच बातोंको देखते हुवे यह स्पष्ट मा- 
लूम होता है कि सम्माजसे घन लेकर काये करने 
वाले निसए्टद आचायोका वंश धीरे २ सस्पह 
हुआ हो और अपने पास भी द्रव्य रखकर 
अपने पूवेजोंके मागंको कायम रक्खा हो। संघ 
पद्दकर्मे चणित चेत्यव्रासके-प्रारंभिक इतिहासमें 
बतलाया गया है कि, 'जिस वक्त आवक धार्मिक' 
कार्याकी ओर दुलेक्ष करे लगे ओर कितनीएक 
घामिक पवृत्तियां जो कि श्रावकोंके करने योग्य 
थीं वन्‍्द पड़ने लगी चसे समयमें उन तमाम 
नंप्र होज्ञानेपर भी अ्रमीतक चली आरही हँ। मांनदेवस्तरि 
मुनिसुन्दरखरि, ४६ वां पद्चघर घमघरोपसूरि, देमचन्द्रसुरि 
मलयमिरिजी, अमयदेवसूरि, वादिवेताल शान्तिसुरि और 
वादिदेवसरिजी प१रभ्ति. अनेक आचायोंके जीवनयें ऐसी अनेक 
घटनाओंका उल्लेख मिलता है। राजा कुमारपाल जिनमदिरमें 
चारवघुओं (वेश्याओं) द्वारा आरती कराता था यह भी चत्य- 
बासका ही असर था | 

“तैसि निविसिझण पद्दे आरत्तिय-मंगलाई कारवह | 
वारवहनिवहेण मागहगणगिज्जमाणगुणों ॥ ( कुमार- 
पालके समसमयी सोमग्रस ) 


( २०४ ) 


प्रवत्तियोंकों चालू रखनेके लिये एवं धामिक 
कार्योकों संमालनेके लिये निग्नन्थ साधुआको 
सी अपने संयसका कुछ बलिदान करना पड़ा 
था, संदिर आदिकी व्यवस्था करनी पड़ी थीं। 
तदथ द्रव्यका सम्पक, उसका हिसाव और लेन 
देन वगैरह भी विशेष करना पड़ा था | 

मेंने जो ऊपर वतलाया है कि इस मध्यम- 
मार्गकी ओर आकर्षित हुआ साधुसंघ धर्मकी 
रक्षाके लिये धीरे २ धनादि प्रपचकी तरफ भी 
झुका था, इस बातकी चेत्यवासका प्रारंभिक 
इतिहास भी पुष्टि करता है। उस समयकें 
कुशल आचारये बड़ी पविज्नतापूर्वक रहकर एवं 
सामयिक अपवादोंकों सेवन करके भी घर्मकाये 
करते होंगे । उनके पास जो घन इकट्ठा होता 
“ उस धनको वे अपने लिये न ग्वचेकर ओसंघके 
हिताथें ही खचेते होंगे और इसी कारण वे उस 
धनकों संगलद्॒ब्य, शाम्वतद्रबंय या निधिद्रज्यके 
नास्स व्यवहारित करते हांगे। हारे भद्रसरिन 
अपने सम्बोध प्रकरणमं जिनद्गव्यके पर्यायक्ते 


_पवरगुण-हरिसजणय पहाणपुरिसेहिं ज॑ तयाइणणं । 
एगा5गेगेहिं कय धीरा त॑ बिंति जिणदव्य॑ ॥६५॥ 





( २०४ ) 


तौर पर इन तीन शब्दोंकों भी रक्खा है | शब्द- 
शासत्रके नियमानुसार परयोयवाचक शज्दोंका 
एक समान ही अथ होता है, जैसे कि घट, कलश, 
कुंभ, इन तीन शब्दोंकी व्युत्पत्ति भिन्न २ होने 
पर भी उनके अथे व्यवहारमें जरा भी श्रन्तर 
मालूम नहीं होता, मनुष्य, सानव, ओर सनुज 
ये तीनों पयोयशव्द एक ही भावकों सूचित कर- 
ते हैं इसी तरह यहाँ भी शाश्वतद्ृब्य, संगल- 
द्रव्य, निधिद्रव्य और जिनद्गव्य, ये चारों ही 
शब्द एकाथक होनेके कारण इनके प्रत्येकके 
भावमें लेशसातन्न भी अन्तरका संभव नहीं हो 
सकता । जो भाव शाश्वतद्र॒तव्य शब्दसे लिया 
जाता है उसी भमावको जिनद्रव्यशव्द भी सूचि- 
त करता है, अर्थात्‌ शाश्वतद्रव्यशव्द्में जितनी 
अथ द्यापकता समाईे हुई है उतनी ही झर्थ ठ्या- 


पकता जिनद्रव्यशव्दमं हों तभी वह उसका 
पयोव हो सकता है। 


जलन +-ननिनाकननानन निननपननननननात+ कनिनन++न्‍ ++ 


मंगलद॒व्य॑ निहिदव्व॑ं सासयदवब्व॑ च सव्व मेगद्ठा .। 
आपधप्तायणपरिहारा जयणाए त॑ खु ठायव्वं ॥६६॥ 
“॑जिणपवयणबुद्धिकरं पभावग नाण-दंसणगुणाणं । 

वुृड़्॒तोजिणदव्व तित्थयरत्त लहइ जीवों (ए० ४) ॥६७॥ 


( २०६ ) 


इस सम्बन्धमें ओआहरिभद्रसरिजी गहातक 
लिखते हैं कि यह समगलद्गभव्य, शासवतद्गव्य, 
निधिदृव्य और जिनद्वव्य शब्दस व्यवहारित 
दृव्य ज्ञान और दशनका प्रभावक हे ओर जिन 
प्रचचनका प्रचार करने वाला है। अथात्‌ यदि 
संघर्म विद्याकी कमी हो, यदि संघ सम्पत्तव की 
न्यूनता हो तो उसकी पूरातिके लिये, उसका व्रा 
के लिय सगलद्रव्यका उपयांग हो सकता हे 
ओर यदि सघमें जिनप्रवचचनका कम प्रचार हो 
तो उसका विशेष प्रचार करनेके निमित्त इस 
द्ृव्यका उपयोग करना, व्यय करना शास्त्रसम्मत 
है। याने संघके धार्मिक अंगों, जिनकी नीच 
शारीरिक स्वास्थ्य, विद्या प्रचार, आत्मज्ञान 
की वृद्धि ओर जिन प्रवचनका प्रचार है, के लिये 
इस दृब्यकाो व्यय किया जाय तो ऐसा कोन सूढ़ 
या, ससत्वी होगा जो उसका निषेध करनेकी 
ढीठता करे । हरिभद्रसारिजीके इन दोनों उल्लेखों 
से यह साबित होता है कि उस ससयके चतुर 
आचायको समाजसे सामाजिक कार्याोंके लिये जो 
द्रव्य सेलता था तदथ ही इन चारों शब्दोंकी 
योजना की थी एवं इन शब्द्रोंके अथसे भीयही 
बात सिद्ध होती है । इस समय भी घंसादाय 


( २०७ ) 


दूकानसें किसी तीर्थकरका नाम न चलाकर जो 
आशणन्दंजी कल्याणजी या डोसाभाई अभये 
चंदकीा नाम चंलाया जाता है इससे भी येह स्पष्ट 
होता है कि इंस दूकानका प्रवन्ध और धन यह 
'सब कुंछे मंगंलद्रंब्य, ज्ञाश्वत द्रव्य था निधिद्रदय 
है और जब आवश्यकता पड़े तव उसे संघके 
हिताथ खंच सकते हैँ, इसमें किसी भी तरहका 
दोष लगता हो यह शाखत्रसे, इंतिहांसस, और 
उपरोक्त प्रमाणोंस साबित नहीं होती | 
अबतक क॑ मेरे प्रस्तुत उल्लेख हरिभद्र॒जीके 
अ्रथोम दिये सतिवाद ओर देवद्रव्यकी जड़ 
बतलानेका जो मेंने प्रथएन किया है उसमे मरी 
साॉन्यतानुसार प्रमाणिकंता पूवक में इस बांत 
को सिद्ध कर चुका है कि ऊपर बतलाये हुये 
सध्यसमांगके अनुयायियोंने, जिसका विधान- 
विधिवाक्स अंगंरंचो्मं उपलंब्ध नहीं होता 
'चेसे 'सूतिवादकों मांचर एक साधांरण और जन- 
हितके लिये नियोजित किया है ओर वह पौछे- 
'से अनेक धर्माकी देखादेखी बंद्धिको प्राप्त होता 
“गया एवं अन्तर्में ऊपर कंथनालुसांर 'पांचवीं 
और. छुठी - शतावदी के :तान्त्रिंक मतकी प्रव- 
'लता हुये बाद वंह हसारे संमांजमें वद्नलेप 


( २०८ ) 


जैसा और एकान्त विधेयके समान होगया हैं, 
इतना ही नहीं घल्कि आधुनिक समयम तो 
वह क्लेशका सूलकारण वन गया हूँ । उसके 
कारण ही आज जैनसमाजकी प्रशंसा वकीलों, 
बेरिष्टरों ओर अदालतोंमें भी गाह जारही हैं 
और प्रतिदिन समाज क्षयरोगस पीड़ित रोगी 
के समान विकराल कालकी तरफ खिचा जारहा 
है। तथापि इस सामाजिक व्यसनसे समाजका 
मयादित रहना तो दूर रदह्य किन्तु उसके अग्न- 
गर्य आचाये, छूनि और श्रीमन्‍्त इस चादकी 
एकान्ततामें ही सिद्धशिला का पद्दधा मिला सम- 
भते हैं। मुझे सिफे इसी बातका खेद होता 
है कि जिन पवित्र निग्रन्थोंने लोकहितकी दाष्टिसे 
जिस वादको नियोजित किया था वही चाद आज 
हस अपना ग्रास बना रहा है, अहा !! केंसा 
भीषण परिवतेन |! केसा पेशाचिक विकार [! 


आर अनकान्तवादका सुद्राह्मापवालोंका भी यह 
कसा मयकर एकान्तवाद !![ 


अब से एक छोटीसी बात बतला कर अपने 
इस झखुहदकाी सहाही पूएण करनका विचार करता 
ह अत: आप सहाशयोंसे प्राथेना करता हैं कि 
आप अधार न होकर निरून बातकों भी साव- 
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घानता पूर्वक पढ़लनेकी कृपा कीजिये। जिस 
द्रब्यका अंग ग्रन्थोर्म कहीं भी उल्लेख नहीं मि- 
लता, मात्र हरिभद्रसूरिके अ्रन्धोंपरसे हम उसे 
खाखतद्रव्य, मंगलद्गव्य, निधिद्रव्य था जिनद्र- 
“ब्य ऐस एकार्थक नामोंसे पहचान चुके हैं और 
जिसके व्ययकों संघदहितके लिये शासत्रानुमत 
सावित करजुके हें उस द्वत्यसे लंगते हुए शाम्वत- 
द्रव्य जैसे व्यापक अथवाले जिनद्रव्य या देव- 
द्रदय शच्दके ब्थापकअथमें सकोर्च क्‍यों किया 
गया १ कब किया गया और उसके किस प्रका- 
रके द्ययके सामने भयंकर पापोंको समन्वित 
किया गया यह प्रश्न है। 

' जिन महाशगोन उपरोक्त इतिहासको मन- 
नपूवक पढ़ा होगा थे तो स्वयं ही इस प्रश्नका 
उत्तर प्राप्त करसके हांग तथापि मुके विशेष 
स्पष्टताके लिये यह चतला देनेक्री जरूरत है कि 
जब उस सध्यममसागंकरा अन्तिस स्वरूप उत्पन्न 
हुआ और उस निधिद्रव्य, जिनद्रब्य, शाश्वत- 
द्रत्म या संगलद्रब्यकी व्यवस्था करनेवाले साधु 
हरिमद्रसरिके शब्दों वर्णित स्वच्छेदी बिला- 
सी और दंगी हुये तव वे महाशय अपने मम- 
त्वास्पद इस सामाजिक एवं पविन्न धनके वारि- 
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स-हकदार बने और कहने लगे के इस द्वव्यका 
उपयोग तो हम हां कर सकत हू, हसमे किसी 
अन्यक्षेत्रका जराभी हक नहीं। भलेही दूसरे च्ष न 
कमजोर हो जाय तथापि इस द्वव्यका उपयाग 
उनकी पुष्टिके लिये नहीं हो सकता। वे इस 
द्रव्यपर अपना ही स्वामीत्व वतलानेके लिये यह 
भी कहने लगे कि यह जो देवद्गरत्य या जिनद्रव्य 

है इसकाउपशोग उसके व्यवस्थापक कर सकते हैं। 
देवकी, देव मलन्द्रिकी एवं उससे लगते हुये अन्य 
कार्योंकी व्यवस्था हम करते हं अतः इस द्रव्य 
पर हमारे सिवा अन्य किसी क्षेत्रका हक सेभ- 
वित नहीं हे, न समावेत होगा और न ही 
संभावित होना उचित है| तदुपरान्त वे साधु 
जिन, जिनशासन, प्रवचन, जिनसूति और जिन- 
धघम, इन सबके नाससे अधिकाधिक धन एकनच्रि: 

ते करने लगे तथा महाराजा लाइवलकेश वाले 
महन्तके समान कितनेक मसहानुभाव तो नित्य 
नथी रासलीला जैसी घमेरूढियां भी रचने लगे। 
उन्होंने उस द्वव्यकों बढ़ानेके लिये और उसकी 
नियमित, आय कायम करनेके लिये प्रसंग २ 
पर उस समयके संघमें अनेक तरहके नये २ 
घतीडू प्रचालित किंये। उस समयका विचारा 
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भद्विकसंसंध क्‍या करता? वह तो दर्वासा ऋषि 
जैसे उन ऋषियोंके (१) शापके मयसे कमिपत 
हो वे जो कहें उसे दी तदत्ति करने लगा ओर 
उनके मनघड़ित कायम किये हुए हकोंके अनु- 
सार धन भी देने लगा। उन्होंने पूजामें, तपमें 
अपनी लाग कायम की, शारत्र पढ़ानेके लिये 
ओर खसुनानेके लिये द्रव्य कमानेकी लाग काय- 
मकी। अनेक तरहके नये २ तप खड़े करके 
उस निधिद्रव्यको बढ़ानेकी प्रश्नत्ति चालू रक्खी 
ओर अन्तर्म वे स्वयं एक प्रामाणिक गशहस्थके 
दर्जसे मी इतने अधिक नीचे घिसर गये थे कि 
यदि उनकी यह स्थिति विशेष समयतक चालू 
रहती तो वे अपन मलुष्यत्वसे भी हाथ धो 
येठते ऐसा प्रसंग आ पहुचा था | 

उस समम उन्हींके सम्प्रदापके एक रुधा- 
रक चेत्यवासी साधु श्रीहरिभद्रसूरिने कमर 
कसके उन्हें सममक्काना प्रारम्भ किया। उस 
समयके एवं सविष्यके जेनसमाजकों जागत 
करनेके लिये तदह्विपयक अनेक ग्रन्थोंकी भी 
उन्होंने रचना की । उन ग्रन्थेमिं चत्सवासियों 
का सामना करनेके लिये जो उल्लेख किये हैं उन- 
में यह भी लिखा है कि देवके नामसे, देवतीथ- 
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के नामसे और देव प्रवचनके नामसे जो द्रव्य 
संग्रहित किया गया है चह कोई एक व्यक्ति 
या समाज अपने विल्ासके कार्यों नहीं .ग्वचे 
सकता, अपने स्वार्थमं उसकी योजना नहीं कर 
सकता और उसका किसी सी तरह दुरुपघोग 
नहीं कर सकता । यदि उस द्रब्यका उपयोग 
सम्यक्त्वकी बृद्धिके लिये, ज्ञानप्रचारके लिये 
ओर प्रवचन प्रचारके लिये न किया जाय और 
मात्र किसी एक व्यक्ति था समाजके विलासाथ 
ही उसका उपयोग किया जाय या उस धनका 
ज्यवस्थापक स्वेच्छापूवक उसका उपयोग करें 
तो वह उपयोग करनेवाला अप्रासाणिक, दुष्ट 
ओर नरकके दुःखका हिस्लेदार होता है इतना 
ही नहीं बल्कि यदि उस पविज्न द्ृ्यको अनेक 
१ अधिहित उपायोंसे चढ़ाया जाय तो वह बढ़ान 
वाला भी उतने ही अपराधका पात्र बनता है, 
अतः उस शाश्वतद्रब्य, निधिद्रव्य, जिनद्वच्य, 
या मगलद्गत्यका उपयोग ऐसे मार्गसें करना 
चाहिये जिससे उसकी ज्ञानदर्शन पमाचकता 


के आशा रहिये वद्धारंता वि केवि जिणदव्च। 
.बुडडंतो भवसझुद्दे मृदा मोहेण अन्नाणी ॥ १०२॥ प्रृ० ४ 
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एवं प्रवचन प्रभावकता सफल हो । उस चिशुद्ध 
द्रव्यका दुरुपयोग होता देखकर जो मलुष्य 
उसके रोकनेका प्रयत्न न करे उसे भी. प्रापिष्ट 
की कोटि मे रकखा है। इस प्रकार देवद्रव्य 
भोजी चैत्यवासियों को हटानेके लिये हरिभद्व- 
सूरिजीने वहुत कुछ लिखा है। परन्तु उन्होंने 
ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यदि उस द्रव्यका 
उपयोग .ज्ञानप्रचार, प्रवचनप्रचार. और. संम्य- 
क्त्वकी वृद्धिके लिये या संघके हिताथ किया 
जाय तो वह उपयोग करने वाला पापी 

या नरक गामी बनता हे । प्रत्युत उन्हंने 
इस द्रदमको ज्ञानद्शन प्रभावक. और प्रवचन 
बृद्धि कारकके विशेषण देकर उन सागामें उसका 
उपयोग करना रसुविदहित विहित बतलाया है, 
याने शिप्टसम्मत दर्शाया है। फिर भी यदि 
हम कदा ग्रह या खच्छेदतास उनकी आज्ञा न 
सानें और स्वच्छुंद चताव करें तो हम अपने 
सिवा और किसे दूपित गिन सकते हें? उनके 
पूर्वोक्त उल्लेखोंसे यह भी मालूम होता है कि 
उस्त समय दोनों पत्षोंने शाखतद्रव्य या जिन 
द्रद्म शब्दकी व्याख्या अपने २ बचात्रके' लिये 
ऊुदी २ की थी। एक पक्तने सकुचित और दूसरेने 
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विशाल की थी। चेत्यवासकी हिसायत करने 
वाल पच्नने कहा कि यह जिनद्र॒व्य हमारों 

जिक सम्पत्ति है, हम ही इसके वारिस हैं। 
हम स्वय ही देच, देवसूति, देवमंदिर और देव 
प्रवचनकी तमाम व्यवस्था करते हैं अत: हमारे 
सिवा अन्य कोई भी इस द्रव्यक्ता उपयोग नही 
कर सकता। दूसरे निरीह और शासन हितेषी 
पक्षने कहा कि घह साधुओंका आचार नहीं है 
कि वे दृवयका स्पश सी करसके या सादिरोंकी वय- 
वस्था करें। उनके पास या उनके अधिकार में 
जो द्ृबय है वह संगलद्रत्य, जिनद्रव्य, शाश्वत 
दृव्य और निधिद्रव्य हे, इस लिये उसका उपयोग 
कोईं एक व्यक्ति या .समष्ठी अपने निवाह या 
विलासकेलिये कदापि नहीं कर सकता। उसका 
उपयोग तो ऐसे कार्यामं करना चाहिये जिन 
कार्यास जिन प्रवचनकी चृद्धि, सर्वेज्षके ज्ञानका 
प्रचार हो तथा जैन धर्मकी ओर सर्वसाधारण 
जनताकी विशेष प्रव्रत्ति हो, अथात्‌ जैन संघके 
हिताथ ही उस द्रव्यका व्यय होना . उचित है, 
यह वात सवधा पासाणिक, शाखसे अचाधित 
आर झुविहित” विहिेत है | झुझक्के खेदपूर्वाक 
लिखना पड़ता है।कि वत्तमान समयसें यह स्थिति 
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तो दूर रही परन्तु वह पविन्न निधिद्रव्य जो 
संघहितके लिये नियोजित किया गया है उसका 
उपयोग मात्र एक सकुचित क्षेत्र ही हो रहा. 
है, परन्तु इसमें उस द्रव्यके वयवस्थापकोंकी ही 
स्वच्छेदता कारण है। व्यवस्थापकों का उस द्वव्स 
पर ममत्व होनेसे उसे वे अपने बापकी पूंजी 
संमर बैठे हैं, इसी कारण अन्य धार्मिक क्षेत्रों 
(जिन क्षेत्रोंकी पुष्ठिकी वतेमान कालमें विशेष 
आवश्यकता है) के लिये वह द्वव्य शूद्रके समान 
अस्शश्यसा, होगया है और पोषण न मिलनेसे 
वे क्षेत्र प्रतिदिन रखते जा रहे हें। आधुनिक 
कालर्म जिन कारणंसे उस द्रव्यकी ब्द्धि हो 
रही है उनमेंसे चबहुतस कारण तो सवेधा अवि- 
हित हैं और कितनेक कारण ऐसे हैं जिन.पर 
विचार करनेसे हँसी आती है। व्यवस्थापकों' 
की मसनन्‍व पूृण सच्तासे .उस द्रव्यका उपयोग 
कितनेक ऐसे कार्योंमें हो रहा है जो काये सहा 
हिंसाके सूंल हैं और उनमें सद्दे जैसे जूवेका भी 
समावेश होता है । जिस प्रचत्तिका ओजिन- 
. भगवानने निषेध किया हो . उसके द्वारा जिन 
द्रब्यकी द्वाद्धि करना या उसमें जिनद्रव्यका उप- 
योग करना यह श्रीजिन सगवानके अलुयायियों 


॥ 
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को कितना अधिक शोभता है [[! यह धात उनके 
जैन नामको कितना साथक करती है !!! मानलो 
कि यदि हमारे पज्यदेव श्रीमहाचीर भगवान 
आज विद्यमान होते तो आजकलके कद्दर भक्त 
अवश्य उनपर द्रव्य चढ़ाते, उन्हें उुवणं और 
चांदीके फूलोंसे पूजते ओर इस प्रकार उनके 
पास अतुल धनका ढेर लग जाता, तो क्या उस 
धनको वह नम्नदेव अपने साथ उठाये फिरते या 
उसे अपनी मालकीयतका समझकर किसी गह-' 
स्थके वहाँ अपने नाससे जमा करते? में इस 
प्रश्षका उत्तर नकारमें समझ कर इतना कहता 
हूँ कि उस द्ृब्यका उपयोग भगवानके नामसे 
चलनेवाल सहावीर विद्यालय जैसे संमाजोप- 
योगी कांयमें होता और सो भी उनके ये ही भक्त 
करते। इस तरह करनेमें जिनद्रव्यके संकुचित 
अथेकी भी कोई बाधा नहीं देख पड़ती । परन्तु 
विचार शून्यताके कारण उस जिनद्गब्य-या देंव 
द्रव्यके व्येवस्थापंक अशास्रीय लक्कीरके फकीर 
बनकर वतंसान समयमें उस पविज्न द्रव्य का 
(जो आज. करोड़ों की संख्यामें विद्यमान है और. . 
जिसके खर्चसे शेक्षणप्रचार द्वारा सारे जैन 
उमाजका कल्याण हो सकता है) जिनाज्ञापिरुद्ध 


( २१७ ) 
हिंसाजनक मिल जैसे यांत्रिक कार्योंम उपयोग 


किया जाता हे, क्या यह किसी विचारक जनके 
लिये दःखप्रद यात नहीं हें ? 

१६ वीं और १८ वीं शतावदीके ग्रन्थकारों 
के ओर बतेमान आचायों एवं झुनियोंने इस 
देवद्रव्यवादकी भगवान श्रीमहावीरके. नामपर 
अढ़ा कर यहाँतक लिख मारा है कि-“भकक्‍्खणो देव- 
दब्बस्स +++सत्तम निरय जंति सत्तवारा हो ! गोयमा !”” 
अर्थात्‌ मानों भगवान महावीर कहते हें कि 
#/हे गौतम ! देवद्रव्यकों खानेवाला सात दफा 
स्ातर्ची नरकमें जाता है, इस लिये .किसीने 
देवद्रत्य न खाना” सेरी सान्यतानुसार यह 
निपेशवाकक्‍्य- हरिभद्रसरिजीके निषेधसे सिल- 
ता हुवा ही हैं और चेत्यवासियोंके परम्परा 
गत संस्कारोंकों नाश करनेके लिये ही. यह नि- 
पेघवाक्य लिखा गया है। इस बातको में- भी 
मानता. हैं कि. उस जिनद्गरव्य या मंग्रलद्रव्यका 
दरूपयोग न किया. जाय, उसे चुराया न जांय 
अप्रमाणिक रीत्या न खच दिय्रा जाय या निकम्मे 
कामोर्मे न उड़ा दिया जाय. इसी कारण यह निषध 
किया गया है। परन्तु ज्ञानदशन और प्रवचन- 
की. वृद्धिके लिये या उनके- उद्धारके -लिये इस 


( शश्द ) 


द्ृब्यका उपयोग किया जाय और उसकेद्वारा 
संघके दल अगोंको पुष्ट वनाया जाय त्तो उस 
प्रवृत्तिके सामने कोई शास्त्र या सरि प्रमाणिक 
रीतिसे निषेध नहीं कर सकता | 

जिनद्ृव्यके समर्थ समर्थक श्रीहरि भद्ग सूरि 
उद्धोषणापूर्यक विदित करते हैं तदनुखसार ज्ञान 
प्रभावक, दशनप्रमावक और प्रवचन चृद्धिकर 
उस संगलद्गव्य, शाम्वतद्रत्य, निधिद्रव्य या 
जिनद्गव्यका उलके विशेषयोंके अनुसार उप- 
योग किया जाय तो इसमें जरा भी अप्रमाणि- 
कता नहीं, लेशपात्र अशार्नोयता नहीं और 
कणमात्र दूबण भी नहीं है। इस प्रकारक्ती 
वस्तु स्थिति होनेपर भी यदि हम “अपने कल्पित 
किये हुवे और सगवान श्रीमहाचीरके नामपर 
आरोपित किये हुवे जिनद्रव्यधशव्दकों और उसके 
अयुक्त संकुचित अर्थकों ही पकड़कर अपने आ- 
ग्रह, स्वच्छेद एवं सत्ताका पोषण करें तथा 
वतमान समयस क्षण होते हुवे ज्षेत्रोंकी उपेत्ता 
कर तो सप्तवारा हो ! गोयमा, ! का उल्लेख 





न हु देवाण वि दव्व॑ संगविम्व॒काण जुल्लए किमवि। 
नियसेवगबुद्धीए कप्पियं देवदव्व॑ त॑ ॥ (६०)सैबोधप्र०ए०४ 


( २१६ ) 


हमारे सिवा और किस भद्गपुरुषको संघटित हो 
सकता है!!! 

आजसे कुछ चर्षपहले श्रीमान्‌ छुँवरजी 
भाई ने अपने लिखे हुवे देवद्रव्य नामक निवन्ध 
में उपरोक्त यातको बिल्कुल स्पष्टतापूर्वक पृष्ठ 
की है। उन्होंने लिखा है कि “आ्राद्धविधि तथा 
योगशासत्रदीपिका आदि अनेक ग्रन्धोंमें कहा है 
कि पुरयवन्त आचकोको चाहिये कि थे पुण्यधसे 
को वृद्धिके लिये तथा शासनक उद्योतके निमित्त 
जिनमन्दिर, धमंशालायें, पोषधशालायें, उपा- 
अय, ज्ञानके 'भण्डार, प्रशुके आभूषण, प्रशुके 
पधरानेके रथ, पालकियें, इन्द्रध्वजायें, चामर, 
चैत्यके उपकरण, तथा ज्ञानके उपकरण चरगरह 
अनेक वस्तु्ये अपने द्वव्यसे अथवा प्रयाससे 
निष्पन्न हुये देवद्रव्यसे बना वनाकर उन साहि- 
त्यॉसे शासनकी उन्‍नति करके बादमें उनकी 
व्यवस्था होती रहे वैसा वन्‍्दोवस्त करके अथ- 
वा कुछ द्ृब्यकी आमदनी करके श्रीसघधको सार 
सभाल करनेको सॉप दें? (देवद्रव्य ए० ४) 

जब इस उच्चेखद्वारा देवद्रव्यके खचसे८ 
ज्ञानके भमण्डार, धरंशालायें, उपाश्रय और 
ज्ञानके उपकरण बनानेकी अनुमति दी गई है 


( २६० ) 

तो चेंतेमान कालमें समाजमें शिक्षणका : प्रंचारें 
करनेके लिये हम उसी द्वव्यसे राष्ट्रीय पाठशाला- 
ये, राष्ट्रीय महांविद्यालय ओर राष्ट्रीय विश्व- 
विंद्यालय स्थापित करें तथा उसके साधन डी- 
अलयों, छात्रव्वंत्तियों और पुस्तकालंयोॉम उस 
द्रव्यकां व्यथं करें एवं तंदपरान्त संघरलीर्के 
मूलभूत संघके स्वास्थ्यक्री रक्षाथ उस द्वव्ये- 
द्वारा जगह २ ब्रह्मचयाोश्रम, ओपषधालय, उँया- 
यामशालाय स्थापेत कर ता इंसभस कोनसा 
शार््र निषध कंरता है? मेरी मसान्यतेलुसार 
ता इस प्रवृत्तिस हमसारें कुलंशुरुआं एंवं व्यवस्था- 
पकोका कदाग्रह-सत्ता और स्वच्छुन्दता के सिचा 

अन्य कोई भी रोड़ा नहीं अदकांता ! 
बहुत लबे समचसे आजतक हमार दशन 
(सम्पत्तव) की शुद्धि और ब्ृद्धिके निमित्त उस 
सांगेम बहुतसा धन खच हवा और उसका पानी 
संसान अंमंयोद उरपेंयोग किया गया है, थाँदे 
अवसे एक सो वषृतक भी हंम॑ उस मांगेमें व्यंथ 
ने कर तथापे उस क्ुञ्नस कुछ हानि होनेको 
सभतच नहा हैं। फिरभी इस जेन्नके विषयमें में 
इतना ता जरूर कहूगा कि जो जीण जिनालय॑ं 
हा या अपूर्ण हाँ उन संबंको सुंधरवानेके लिये 


( २२१ ) 

एवं पूर्ण करनेके लिंगे इंस द्रव्यका भसयादितें 
उंपथीग होनें आंवेश्येंक है। हु 

इंस प्रकार में बुद्धंके मंध्यंमर्मांगंके अंसरंसे 
प्रोप्त हुये जेंनमध्यंम॑ माँगा इतिहास देकर, 
उसके प्रोरॉभिक सरियोंकी अकिचेंनंता बेंतलो 
करे, उन सेरियोंकी प्रजोंकी अ्र्क्रिचनेता और 
लोकहिंतांथ धरनंग्रोंहिता एंवं इसे सुदेम: उस 
समंधके बादकी सांघुधजांकी धन लोलुंपता और 
स्वेच्छेदर्ता बेंतला चुका हू। उस घंनलीलुप 
चैंत्यंचांसी प्रजांने उंसं ऋदंयके शाम्व॑त. द्रंध, 
जिंनद्रबंस, मंगलेद्रद्य॑ और निर्षिद्वब्ध जैसे 
विशाल अंधवालें शिष्ट संरुमंतं नामोपेर हड़ताल 
फैर कर अंपने येचावेके लिये. उनको संकुचित 
अंध उपस्थित कर संमाजकी अंममे डंलनेकी 
यात भी स्पष्ठतया विदित कर दी गई है-। यह 
बात भी प्रगट होगहे है कि आचाये श्रीहरि- 
भद्रसरिने उन नामोंकों ज्ञान दशेन प्रभावक 
और प्रवचन वृद्धिकारक॒क़े विशेषंण देकर उन सब 
का विशाल अथे ताजा करके और उस अथेको 
ही सामने रखकर चेत्मवासिंयोंकी खूब महद्दी 
पतल्ीद की है। उस समंयके पीछेके साहित्यमें 
जो भक्‍खणे देवदव्वस्सका उल्लेख मिलता है 


( २२२ ) 


उसका असली भाव भी ऊपर वतला दिया गया 
है। इन सब बातोंका सार यह निऋजता है कि 
वर्तेमानमें मात्र हमारे आग्रह एवं अविवकसे 
ही हम इन सब सरल और शिष्ट उल्लेखोंका 
उलदा तथा अशिष्ट अर्थ करके उन्हें विकृत करते 
हैं और ऐसा करके हम साधन होने पर भी पादे 
कुठारः की प्रवृत्तिसें लीन होरहे हें। इस प्रकार 
मेंने यधामति सूर्तिवाद और देवद्रव्यवाद, जिन 
के विधानकी बू तक भी पंगग्नन्धोंमें “नहीं 
मिलती उन्हें सूत्र पीछेके साहित्थके प्रमाणोंकी 
और उस समयके उपलब्ध इतिहासकी सहायसे 
आपके समक्ष च्चास्पद रीतिसे उपस्थित किये 
हें। अब में अन्तमें तत्व ग्रा्य॑ या तत्व परीक्ष्य विवे- 
किमि: कह कर इस हितीय मुह्देको यहाँ ही 
' समाप्त करता हूँ; 





( २२३ ) 


जेन कथानुयोग । 


प्रारंभमं की हुई अपनी सचनाके अनुसार 
अय यपहॉपर झुझे चौथे आगम-वाचन वादका 
प्रारंभ करना चाहिये। परन्तु आपको स्मरण 
होगा कि इससे पहले सेन जैन कथानुयोग और 
श्वेताम्बर दिगम्बरके सूतिवादकी भी समा- 
लोचना करनेका वचन दिया था, तदतुसार उस 
सम्बन्धमें कुछ लिखकर प्रस्तुत छुदेकों बनते 
तक शीघतासे आपके समक्ष रखनेकी विस्झ॒ति 
न करूगा। जन कथाछुयोग की समालोचना 
करना यह एक इमलीके पत्ते गिननेके समान 
दीघ सूत्नी काय हे, परन्तु स्थाली पुलाक न्याय 
से चाहे जैसे दीघेकाय पुस्तक या साहित्य 
भी समालोचना हो सकती है आर समालाचक 
समाजमें उस तरहकी प्रवृत्ति भी प्रामाणिक 
सानी जाती है, अतः में भी प्रवाक्त न्‍्यायका 
अनुसरण करके प्रस्तुत समालोचना का उत्कम 
करता हू । 

जैन कथानुयोगमें आनंवाले ब्रत्तान्ताके 
सुझ्य दो प्रकार हैं। एक चारित विभाग झोर 


( २१२४ ) 

दूसरा कल्पित विभाग | उनम., जा चरित्र वि 

माग है उसके सम्बन्धस मसुभ खदपवक लख- 
ना पड़ता है कि उस विभागम चरितता बहुत 
ही कम नजर. आती: हे, परन्तु पोराणिकता 
की मात्रा इतने अधिंक प्रमाणोंमें-बढ़ गई है- 
बढ़ादीं गईं है कि जिससे उसे अब चारित वि- 
भागका नाम देना भी कठिन प्रतीत होता है। 
उस विभागमें अतिशयोक्ति तो इतनी की गई 
है कि जिसकी सयोदा-भी कायम न रहनेसे 

वह अलंकार रूपमें नहीं घट सकती। भगवती 
खत्म जहाँपर किसीकी दीक्षाका चेन आता 
है वहां वह दीक्षित होनेवाला राजा हो या रंक, 
ब्राह्मण हो या वेश्य परन्तु उन सबके लिये एकस- 
मान और एकसाथ तीनलाख (रुपये ) का ख्च 
बतलाया है, याने दीक्षा लेनेवालेको दत्ता लेने 
से पहले एक लाख तो हजामत करनेवाले नाई 
को देना चाहिये, एक लाखका रजोहरण' लेना 
चाहिये ओर एक लाखका पात्न लेना चाहिये। 
यह उल्लेख जितना मयादा विरुद्ध है उतना-ही 
शार्ष विरुद्ध है। कदाचत्‌ किसी धंनवानने 
दाक्षा लत समय ज्षोर करनेवाले नापित को 
एक लाखका इनाम. दिया हो यह सम्भव हो 


( ,२२४ ) 


सकता हैं, परन्तु रक्क लाखक्ा रजोहरण और 
एक लाग्वका पात्र क्रिस तरह सभवित हो 
सकता है यदि कदायित घद् कहा जाथ कि 
हीरा रत्न॑ंजड़ित रजोहरण तथा चैंसा ही पात्र 
लिया जाय तो यद्द बात संबटित हो सकती है, 
परन्तु ऐसा करते हमे दीक्षा लववाला दीक्षा 
लेने डी जिनाज्ञाका लोाप करता है। यदि उस 
हीरा और रत्न रखने हो तो निभ्रन्थ चननेका को हे 
कारण ही नहीं रहता। हीशा और रत्न रखनेस 
निम्नन्थकी निग्रन्वतापर : 7नी फिर जाता दै। 
सुप्रीम आये हुवे चरितविसागर्में ऐसे अतिश- 
योफि पूर्ण वणन सत्नके सूंल सुद्देका द्वानि पहुचा- 
ते हैं। एस वर्णनोंस इसारा कथालुयोग केसा 
शाभमता हें इसपर बिचार करके पाठक स्वयं ही 
न्याय करें। 

भगवान बधमानके लिये लिखा गया दे 
कि उन्होंने दीक्षा ली तब उनके पास इन्द्रका 
दिया हुवा देवदृष्य था, जिसका सुल्य आादसे 
लाग्व खुवणमोदरों जितनां माना गया था। यहाँ 
पर में प्रश्न करता हूँ कि निश्नन्थोंक नायक 
कौर ऋट्ििन त्यागके प्रवतक भगवान वसान, 
जिनके मसुख्यशिप्यस सुधर्मान उनके नामसे जम्बू 


( २२६ ) 


को यह संदेश दिया था कि भगवान वधमानन 
फूदा हठा और उतरा हुवा वस्त्र चद भी कारण 
पड़नेपर ही रखनकी अज्ुमति दशोड्ट हैं एस 
समथ त्यागी ज्ञातपुञ्नके जीवनम यह दंबदृष्ण 
वाली वात संगत हो सकती है ! सानला ॥क 
वे उस वस््रको असूछाभावसे रखते थ, परन्तु 
ऊपर कथन की हुईं अनुमतिक दशानवाला 
परम योगी पुरुष उस प्रकारक्ते क्रीमती चद्जका 
स्पश भी किस तरह और किस कारणसे कर 
सकता है ? वतमा*न्समयमें भावान वधेसान 
जैसे असहकारके प्रथल प्रचतेक महात्मा गांधी 
यदि अझुक कारणपूचक और प्रजाके दितके 
बहाने से सरकारके साथ सहकार करें और 
दूसरोंकों असहकारका उपदेश दें यह यात 
जितनी सगत या असंगत मालूम देती है उत- 
नी ही। भगवान वधमानके लाख सुवणमा हरोंके 
वसत्रवाली वात भी संगत था असंगत मालूस 
होती हू। कहा जाता है कि सगवान महावीरने 
राज पेड था देवापड मुनियोक्रे लिये निषध 
किया हे, परन्तु इस जगह तो वे देवपिंडके 
लिघधक भगवान वधेसान स्वय हो लाख स्वण- 
साहराके सूल्यवाले देवद्ष्यको ग्रहण करते हें 


( २२७ ) 


यह कैसी संगत और सुशोमित घटना है १ इस 
बात पर पाठक स्वयं ही विचार करलें। निषेध- 
क स्व जिस निषधका अनुसरण न करता हो 
और निषेधाज्ञाकों प्रचारित करना इच्छुता हो 
उसका बताव भनसि अन्यत्‌ वचसि अन्यत्‌-अर्थात्‌ 
मनमें कुछ और चचनमे कुछ और जैसा माना 
जाता है। इस तरहके सान्न जबानसे कहने वाले 
निपेधकोंकरी आज कोई बातत्तक नहीं पूछता 
ओऔर न ही उनके जीवनकी कुछ कीमत है। 
हमारे अ्न्थकारोंने ऐसी २ अनेक बातें लिखकर 
कितनीएक जगह तो पुराणोंफों भी सात कर- 
दिया है। ऐसा करके जिनशासनकी प्रभावना 
की है। कैसी सुन्दर प्रभावना और कैसा सुन्दर 
उसका उपाय !!! कहा जाता है कि भगवान 
महावीर जब देशना देते तब देवताओंके द्वारा 
तीन क्रिले-गढ़ रच जाते थे। वह भी पापाणके 
नहीं बल्कि चांदी स्वण और रत्नोंके होते थे। 

करेंसी विचित्र बात है एक निम्नन्थकों सादी और 

सत्य बात कहनेके लिये सूत्रामं जगह २ पर 

वर्णित शिज्ञापद्द या चृक्षकी छाया पर्याप्त है, 

परन्तु ऐसी सादी प्रधाको पसंद न करनेवाले 

हमारे अ्न्थकारोंने उसके बदले चांदी, सोने 


( रश्८ ) 
ओऔर रत्नोके तिगड़े की रचना करनेमें कैसी 
कुशलताका परिचय दिया है !! छुझे तो ग्रह 
एक बिल्कुल विचित्र बात मालूम देती हे कि 
उपदेशक भी किलेसें घुसकर उपदेश देते हांगे 
या उन्हें किसीके डरसे किलेसे वेठकर उपदेश 
देना पड़ता होगा ? इस प्रकार उपदेश और 
किलोंके वीच किसी तरहका सम्बन्ध न होने 
पर भी उन्होंने उपदेशक समय जो तीन किले, 
कितनीएक वापिकाथ-वाबाड़ियांँ एवं कितनऋ 
नाटक भी बना दिये हैं ओर खुद भगवान महा- 
वीरको भी चतुसुंख वना दिया है, उनकी इस 
शिेल्पकलाके सामने विश्वकरस्ोोको भी शर्माना 
पड़ा हागा। सगवान महावीर सब्ेज्ञ थे हस 
वातका हम सब मानते हैं, इससे हम उनकी 
सर्वज्ञताका लाम लेकर अपने सान हवे और 
पसाच पुरुषोंक नामोल्लेख उनके सखसे वनावदी 
रतिस कराये यह किनना अनुचित काये है और 
अगवान सहावीरकी आशात्तना करनेवाला है 
हज वातका विचार विचारक स्वयं कर सकते हैं। 
से यह कह कि उस मसहापुरुषने अपने पवित् 
उस भर पिताका जीवन चरित्र कथन किया 
वा झाप कहें कि महावीरने भी हमारे सगे 


(२२६: ) 

सम्बन्धियोंको याद किया था तो कया घह सब 
कुछ असं मवित ओर निपेध्य नहीं है ? इस तरह 
की निसल बातें हमारी सूखताका ही परिचय 
देती हें । श्रीद्ेमचद्रसरिन अपने बनाये हंंये वीर 
चरित्रध सगवान वधमानके सुख ते राजा “कुमार 
पालकी प्रशंसा कराकर उसे खुश करनेका जो 
लाहा लिया दे वद्द ऊपर लिग्वी हुईं प्रशंसास 
कुछ ऋम नहीं दे। इस प्रकारके अनेक कल्पित 
उल्लेजॉंस मगवान महावीरके चारित्रकी ऐपति- 

हासिकताम कितनी अधिक ज्षाति आई है ? इस 
का जवाब एक इतिदासज्ञ विचारकके सिवा अन्य 
कौन दे सकता दें? सहाचीरका माहात्म्य बढ़ाने 
के लिय उनकी नम्मताक्े चदले सचस्त्रता कहें तथा 
स्वर्ण, साणे और हीरा जवाहरातके तिगड़ेखे 
ही था देव देवियोंकी दो इधू पसे ही उनके साहा- 
त्म्यका उत्कपे होना समझे तो साहात्म्यको 
समभनेका यह प्रकार सवंधा अनुचित और 
विपरीत है, एवं आडम्बरी सामश्रीद्वारा एक' 
परम त्यागी योगीकी परीक्षा करनेके समान 


हल बनकर जन मरने बज 


२ वीरचरित्र्में आई हुई भगवान महावीरके मुखसे कुमार- 
पालकी प्रशंलाधाली वात मात्र दिमचन्द्रसूरि रचित वीरचरिघ्र 
में ही सिलती है श्रतण्व उसे में कल्पित मानता हूँ । 


( २२३० ) 


हास्थास्पद है। इसके उपरान्त ऐसी अन्य भी 
बहुतसी बात ह₹ जिनसे हमारा जो चरित्र 
विभाग ऐतिहासिक गिना जाता हैं चह भी 
पुराण जैसा होगया हैँ यह छुछ कम खंदकी 
बात नहीं है। यहपर में प्रकृत विषयका मात्र 
एक ही उदाहरण देकर अब कल्पित कथाआको 
ओर आपका ध्यान खीचूगा। 


एक जगह इन्द्रंकी उस ऋद्धिका चेन किया 
गया है जिस ऋद्धिको लकर वह राजा दशाणे शाण 
के समय भगवान महांवीरकों वनदन करने आया 
था। वहापर बतलाया हे कि उस हन्द्गके ३४००० 
(0 हाथी थे, प्रत्थक हाथीक आठ २ दात थ, 
प्रत्यक दोंतपर आठ २ वापिकायें थीं, प्रत्येक 
वापिकामें आठ २ कमल थे, जितने कमल थे 
उतने ही प्रमाणमें उनकी कर्णिकायें थीं, प्रत्येक 
कर्णणका पर एक २ प्रासाद (बिल्डींग) था, उस 
प्रत्येक प्रांसाद्से आठ २ इंद्रानियाके साथ एक 
२ इंद्र बठा था ओर उस प्रत्येक इंद्रके सामने 
बत्तीस प्रकारका नादक हो रहा था, जिसमें 





जिजजणाण 


* “देवागम-नभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि रृश्यन्ते नाउतस्त्वमसि नो महान” ॥ 


( रे३१ ) 


एकसों आठ देवकुसमार और एकसौ आठ देव 
कन्पायें पादे करती थीं-अभिनय करती थीं.। 
दिखों-च्ृद्ध ऋषिमंडलस्तव, आवश्यकचूर्ण और 
आद्धविधि ए० ४०-४२) । 

इस वर्णनके सामने तो पुराणके वर्णन भी 
फीके सालूम देते हैं। इसमें हाथीके दॉतोपर 
पानीकी वापिकायें होनेका जो उल्लेख किया है 
वह तो स्वेधा ही असतमें से सत्‌ करने जैसा, 
शिलापर कमल ज़मानेके समान और देश, 
काल, शास्त्र एवं रूटी विरुद्ध है | उसमें झुख 
घगरह की अन्यान्य संख्यायें भी विचारणीय 
हैं। परन्तु यह तो कलज्पनाका विषय होनेसे 
कदाचित्‌ अमर्यादित अतिशयोक्तिमें समाविष्ट 
हो सकता है, किन्तु दॉलॉपर जलवापिकाओं 
का होना तो बिलकुल ठंडे पहरकी गण्प मालूम 
होती है। वतेमान समयमें इस प्रकारकी अनेक 
कथाओं द्वारा उपाश्रयोंमें वेठकर रेशमी, खीन- 
खाब और जरीके तिगड़ेमें पाटपर विराजमान 
होकर हमारे कुलगुरु श्ोताओंकों राजित कर रहे 
हैं, यह देखकर मुझे तो चौपालमें बेठकर अफी- 
मची किसानोंके सामन गप्पें मारते और हँकार 
करते चारणोंकी स्छति आजाती है। आश्रय तो 


( २१३२ ) 


यह हाता है कि व्यापारविद्यामं आतेनिषुण 
वणिक समुदाय बिना विचार किये घनन्‍्यवाणी 
और तहत्त वचनकी गजनायें किस तरद करता 
होगा ? पुरएपविपाक ओर पापधिपाककी कथाओं 
एवं अन्य कथाअंकि आधिक विभागम मन ऐस २ 
अंनेक चर्णन देखे हैं, इसस इन कथाओंका इस 
वणन स'उत्तरती केस कहा जाय ?जस सा हेत्म 
सेंचरितविभाग भी पौराणिक स्वरूपकी स्थिति 
सोगता हो उसके कल्पित कथाविभागका तो 
कहना ही क्‍या है !!! कल्पित कथाओंमें उनके 
' रचनेवालोंने साहित्यशात्तोकी मर्यादा और 
कायकारणकी व्यवस्थाका भी पूरा खयाल नहीं 
रक्‍खा। वे कहते हं कि जो परिग्रहका परिमाण . 
करता है वह अतुल धनसमस्पत्तिके परिग्रहका 
भागों बनेगा,साधुआंको दानदेनेस दानदेन वाला 
चक्रवती जसा सम्राद होगा। जो यहॉपर ब्रह्म- 
चय पालन करेगा वह फिर हजारों देंवियोंका 
चर सगीो बनेगा ' इन बातापर यदि आप वि 

चार करेंगे तो मालूम होगा कि जो हेतुरूप 
'पदाथ हूं उन दोनोंके बीच कितंना अधिक. वि- 
_ राध रहा हुवा है| परिश्रहके अनिच्छुकको अतुल 
पनसस्पाते किस तरह मिल सकती है ? दान- 


( शरे३ ) 


देनेवाला चक्रवर्ती सम्राद किस तरह बने ! और 
ब्रह्मचयंका संस्कारी खुधरा हुवा व्यमिचारी 
कैसे वन सकता है? इस तरहकी असंगातियों 
के उपरान्त कितनीएक़ ऐसी कल्पित कथायें 
भी घड़ी गई हैं कि जिनसे विशेषतः संस्कारों 
ओऔर मनोव्ात्तिपर आधारित कमेबन्धकी दयव- 
स्थाकों भी बड़ा भारी धक्का पहुचा है। 
कुवरजो भाई के देवद्रव्य नामक निवन्ध 
में आप ऐसी अनेक कथायें देख सकते हैं जिस 
से उपरोक्त बात भलीमाति ध्यान आसकती है 
( देखों ऋषमदत्त की कथा ए्‌० ११ ) इस कथा 
के सालिकने स्वकार्यस व्यग्न होनेसे देवद्रब्य 
से लगती पघिस्म॒ति की थी इससे उस -बेचारे 
को मैसेकी योनिर्मे भेज दिया। सुझे तो यह 
मालूम है कि “माया तैय॑स्योनस्य,, श्र्थात्‌ तिथचता 
का हेतु दम्भ है । यहॉपर तो कथाकारने विस्स्ूति 
के परिणाम ऋषभदत्तशठका मैसा बनाया 
है, परन्तु उसने जो परिधापनिका उधार लेकर 
जिनपूजा की थी उसके परिंणाममें उसकी इन्द्रों- 
से पूजा न कराई, यह वदतो व्याथातः), जैसी 
यांत है । अब सागरशेठकी कथाका भी नस्तूना 
देखिये, ए० १३। इस कथाम सागरशेठने चेत्यद्रव्य 


( २३४ ) 


से चेत्यके कारीगरोमें व्यापार किया था, उस 
व्यापारसे उसने सात्न १श| रूपयेका नफा लिया 
था, उसके परिणाममें उस जलचर हेना पड़ा, ८ 
महीने तक वज्धकी चक्‍कीमे पिसना पड़ा, फिर 
तीघरी नरकमें गया, मच्छु चना, चीथी नरकमें 
गया, पहली नरकसे लेकर सातर्वी नरकतक 
अनेक वार गया, फिर हजार दफा सूचर, हजार 
दफा बकरा, हजार दफा हारिण, हजार दफा 
खरगोश, बारहसींगा, गीदड़, बिलाव, चूहा, 
न्यौल, छुपकी, गोय, सर्प, विच्छू, कमी, एथवी, 
पाना, आर्नि, वायु, घक्ष, शंख, जोस्व, कीड़ा, 
मकक्‍्खी, भ्रमर, मच्छुर, कछुआ, रासभ, संसा, 
अष्टापद, खच्चर, घोड़ा, हाथी, व्याध, और 
सिह वशरहका योनिर्म उसने हजार २ वार 
जन्म धारण किय इतना ही नहीं बल्कि कथा- 
कारन त। उसके सिरपर इससे भी विशेष दर्दशा 
को पहाड़ रख दिया है। भेरी मान्यतानुसार 
उस सागरशहठने चेत्यकी जो अवैतानिक सवा 
रथीउसक बदलेमे कथाकारकी हाप्टिसे वह अब 
र्य दिव्य पुरुष होना चाहिये था परन्तु कथामें 
इस विषयका इशारा तक भी नहीं किया !! में 
जानता हूँ कि अन्याय करनेवाला दण्डका पान्र 


( २३४ ). 


अचश्य है परन्तु वह दण्ड अन्यायके प्रमाण 
में ही उाचित होता हैं । ऊपर बतलाये इहवे 
सागरशेठका न्याय करनेवाली फौजदारीकोदे, 
उसका न्यायाधीश ओर उसकी धारासभा झुम्के 
सालुपिक नहीं प्रतीत होती | और भी देखिये 
श्रेप्ठिकथा पू० २६५। इस कथामें कथाकारने 


कथागत्तशठका छुछ |वाचत्र हा ।चत्र लिखा है । 


“५ 
(0 


एक नदने उसे दुखीकरनेचाले शेठकों छुखी करने 


के लिये शेठक्े चिने जाते हुये एक घरमें जेन 
मंदिरकी इंठका इुकड़ा वहं भी किसीको सालूम 
न हो इस रीतिसे दीवारमें चिन दिया । इस 
कामके परिणाममें इस वातको न . जाननेबाला 
और न करनेवाला भी शेठ उस घरमें रहनेस 
निधन होगया | इस कथामें तो कथाजोड़ने- 
वालेने कोई नवीन ही कलस-कानून लगाई है 
जिससे अपराधी तो झुछ हुआ अपराध न करने 
, बाला और उस वबातकों न जाननेवाला सव्वंथा 
निरपराधी दरडका शिकार बन गया। धन्य है 

धाकारकी चतुराई को !!! इस कथाकों घड़ते 
समय कथाकारने एक तरफी घुनर्म अक्ृतागम 
के सयकर दूषणकों भी नहीं समका। केसा 
सुन्दर न्याय ? इस सम्बन्धस स्र॒ ज्या २ वेश 


( २३६ ),. 


लिखता हूँ त्यों २ छुके आधिक खेद होता है कि 
श्रीयुत्‌ भाई सोतीचन्द सोलीसीदर कापड़िया 
जो पुराणोंका उपहास करते हैं वही सज्जन पुरा- 
णोंको भी पीछे हदानेवाली ऐसी निमूल कथाओं 
को आदश कथा किस तरह मानते हांगे १ 
में यहायर ऐसी कितनी कथाओंका उच्लेख' 
करूं, जहापर थोड़ेसे अपवादोंकों छोड़कर इसी 
प्रकारकी कथाओंका बड़ा सागर उलललता हो 
चहाौपर उचिताहुचितका पता ही कहाँ लग सक- 
ता है जिन पाठकोंको ऐसी कथाओंकों देखने 
की इच्छा हो उन्हें पठडमचर्य, विजयचन्द केवली 
चरित्र, आ्राद्धावाधि, उपदेश सप्ताति द्रत्यसप्तति 
और अ्रीपालरास इत्यादि सूलअन्ध था उनके 
'भाषान्तर देखलेने चाहियें और उन्हें पढ़ेश्नाद 
यदि पाठकोंकों यह मालूम हो कि मेंने जो कहर 
हं वह असत्यथ है तो उस विषयसे सुक लिखने 
का कृपा करे | कथाओंकी वात तो दूर रही कि 
न्तु कितनक ऐसे ग्रत्थ भी रचे गये हैं ओर उन्हें 
उन अ्न्धकारोंने सीधा श्रीवधमानके नामपर ही 
चढ़ा दिया है। पठमचर्यके कर्ताने अपने रचे 
डुये पठसचयकों भी भगवानवर्धसानके नाम- 
पर पदक.दिया है !!!! मगवतीसूत्रुको . संकलित 


(२३७ ) 


करनेवालेने अपनी संकलनाकों. श्रीवर्धमान 
ओर गौतमके प्रश्नोत्तरमें संकलित किया है-!! 
चवसुदेवहिण्डिकेः जोड़नवांलेने! अपनी. जोड़कों' 
खुधरसों और वधेमानके: ससयकी चलाई है? 
वर्थभानदेशमाके रचयिताने' अपनी सनःपूत दे+ 
शतताकां वर्धेशानदेशनां नांस रक्‍क्वा है!! इसे' 
तरहकी रीतिेका अनेक ग्रनंधोंमें अनुसरण 'कियां' 
गया हे-ओऔर वह आंजतकके भ्रन्धोंमें भी कियां 
जाता हे-। सोलहवीं शतावदीमें होनेवाल रत्न- 
शखरसूरिन अपने बनाये हुये श्राद्धविधिप्रकरण- 
में'लिखा हैं.कि श्रीवधमानने अमयकुमारके प्र 
श्मोंके जो उत्तर दिये थे उनका में हस आ्राद्ध वि- 
'थि.नासकअन्थमें सग्रह करता हूँ ! कहा तो दो' 
हजार*“वर्ष 'पहिलेके श्रीवधेमान ओर अमयकु-' 
सार १:ओर-'कडा यह परसो होनेवाले रत्नशेखर 
: सूर्रि:१:तथापिं'कदांचित्‌-किसी .विद्याके चलसे 
वे/सिद्धशिलातक (१) पहुंचे” हों और वहॉपर 
विराजमान' प्रीव्रधेभान ओर” अभयकुमार को 
पूछकर उन्होंने यह ग्रन्थ वनाया हो तो यह 
.. *समधायांग और नंदीसूत्रमें भगवतीसुत्रेके विययका वरणन 
दिया है, उसमें श्रीवधमान और गौतमके प्रश्नोत्तरोंके उल्लेख 
की-भंधतक 'नहीं. है 


( शश्८ ) 


एसे सहापुरुषा के लिये सम्भावेत हे !| इस 
तरहके अनेके ग्रन्थ, गाथाथें ओर आजकल तो 
दोहेतक घंड़नेवाले वर्तमान समयमें श्रीव्धमा- 
नके हो नाससे कमा खाते हैँ | तथापे हम अ्री- 
वर्धेसानके कितने अधिक भक्त बनगये हैं कि 
किसीको भी घड़न्तमें श्रीवधसानका नाम आते 
हो विवेककोी भी एकतरफ रखंकर हाजी हो 
कहकर अपना ही अहित करते हैं । हमारे चरि 
तविभाग ओर कल्पित कथा विभागकी स्थिति 
इतनी अधिक खराब है कि यदि उसका एथक- 
रण नहीं किया गया ओर केल्पित कथाओंकों 
उुद्धका जातक कथाओंके समान सानुषिक रीति 
. ते सस्यचित साचेस न ढाला गया तो कुछ स- 
मयक बाद उसे कोई सूघने तक की भी प्चाह 
न करगा। झब अधश्रद्धाका समय बहत उय- 
तीत हाचुका है। में सानता हूँ कि ग्रहिलभाक्ति 
- आवेशस हम भयंकर अनथोंकों कर डालते 
हैं और इसी कारण हम देच, इन्द्र, शक्क, शतकतु, 
उप्दर, सघवा, सेर ओर शची वगैरहके सूल 
और सुरुय अर्थोंतक न पहुँच॒कर उसके पौराणि- 
के रूप अपने साहित्यमें मिलाकर साहेत्यको 
विक्ृत कर रहे हैं, एवं पूथके कथाकारोंने भी इसी 


( २३६ ) 


कारण इस तरहका विकार पेदाकर साहित्य 
का विकारित करनेमे कुछ कचास नहीं रक्खी | 
उन कथाकारोंका एक ही उद्देश्य था कि कथाओं 
में चाहे जैसे मकर सथ और बड़ी २ उधार- 
रूप लालच दिखला कर लोगोंको सनन्‍्मागपर 
लाना, केवल इसी धुनमें उन्होंने मात्र पुराणोंकी 
रीतिका शनु सर एण करंके और साहित्यशारस्त्र, तथा 
घमशास्त्र, एवं काल्पनिक विपयक्री सयोदाका 
लोप होनेतक भी पीछे फिरकर न देखा । इससे 
उनके सदद्देशके चदल चतेसानम॑ ऐसा विचित्र 
परिणाम उपस्थित हुआ हे कि नगद धमको छो- 
इकर मल॒प्य उधार धसमर्क पंथमें पड़कर दिनप्रति 
दिन अधःस्थिति प्राप्त. करते जारहे हैं और 
मारा यह अधःपात कद्ी जाकर अटठकेगा यह 
भी मालूम नहीं होता । बस इस विपयसे इस- 
से अधिक कलम चलाकर में आपको कष्ट देना 
नहीं चाहता। 


भेपह चुका है कि हमारे कुलगुरुओं 
ने कितनेक अपने भीतरी मतभेद गृहस्थियोस 
भी घसा दिये स्थियोंको भी उन्होंने अपने 


जसा कलेहदा बना कर अपन शुरुधसका कतव्य 
पालन करनेम जरा भादाद नहा रक्खा।स 


( २४० ) 
मानता हूँ कि चेत्यवास हयेचाद छानयाक अ- 
न्तिम तीन चार उद्धार हुये हें तथापि वे अभी 
तक अपने सूलमागपर आये हुय मालूम नहा 
देते, परन्तु धीरे २ निम्नगाके समान वे निम्न 
प्रवाह में ही बहे जारहे हें और कितनेएक झगड़े 
ओआवधेसानके मामपर चढ़ाकर हम 'भरमा रहें 
हैं ।चौथके शोकीन मक्त कहते हैं भगवान चधे- 
मान स्वय कथन कर गये हें कि मेरे बाद असुक 
व्षमें कालक़ सरि होंगे और संचसीकी चौथ 
करेंगे अतः चौथको छोड़कर भगवानकी अआज्ञा 
भग न करनी चाहिये | पंचसमीके शोकीन मक्त 
कहते हैं कि प्रथमस तो पंचमी ही थी अत्तः 
पंचमीको ही मानना चाहिये। यदि इस विवाद 
के लिये हातेहासकी राय थी जाय तो वह 
स्पष्ठतया जाहिर करता है कि इस विषय में 
जो परमयोगी वधधमानका नाम लिया जाता है 
चह सवेधा निर्मल बात है ओर यह मात्र अपने 
पंक्षको महान पुरुषके नामपर चढ़ाकर कमाखाने 
की कलाके सिवा अन्य कुंछ भी नहीं है। वैदिकों 
का यह पुरानेमें पुराना ऋषिपंच मी का त्यौहार है। 
उस त्यौहारंके उत्सवके अनुसार जैनियोंने भी 
मुनियोकी स्थायिस्थितिके (चातुमासिक स्थितिके ) 


( २४१ ) 


पारंभ कालकी निश्चित मर्यादा बतलानेके लि 
उसे पर्वेदिचस रूपसे माना हुवा है अतः हति- 
हास तो रूढ परम्पराकी दरकार न करके पंचमी 
के प्वेकों स्वीकारनंमें ही अपनी प्रासाणिकता 
समभता है। एक यह भी वात है कि जिस 
कारणसे पंचमीकी चौथ की गईं थी अब वह 
कारण प्रतिवर्ष नहीं होता, इससे किसी सजबूत 
कारण सिया पंचमीकी प्राचीन परम्पराका लोप 
करना यह भी एक प्रकारका मयादा संजक आग्रह 
हैं। दिगम्बर संप्रदाय भी अपने इस पर्वको 
पंचमी से प्रारम्भ करके इसी वातकी पुष्टि करता 
है। तथापि कदाचित्‌ इस युगके बन्धु (साधु 
और श्रावक ) इस स्पष्ट एवं सादे सत्यकी 
ओर न कुक सकते हों तो मसले ही अपनी इच्छा- 
लुसार वर्त परन्तु इसके लिखे कलह करके वीर 
कें पुञ्रपनका वीरत्व न दशावें इतना ही बस है। 
इसी तरह अधिक मासका क्लेश भी निसूल हे 
ओऔर यह लोकिक है । जब हम लोकिक पवोको 
स्वीकार करते हैं तो फिर उनकी व्यवस्था भी 
-उसीके आधारसे करनी चाहिये। अतः इस 
अधिक मासका निराकरण भी लोकिक रीतिस 
शीघ्र ही हो! सकता है, तथापि समत्ववश ऐसी 


( २१४२ ) 


साधारण बातमें मी महापुरुष चधमानके नाम 
से उनके प्रचचनको लांद्धित करके न जाने ये आ- 
डम्बरी लोग क्‍या करना चाहते हैँ ! इसी प्रकार 
श्वेतास्बर और दिगम्बरोंमें जो सूर्तिपृजा से 
लगता भीषण ऋगड़ा चल रहा है उसका सूल- 
कारण भी ये दोनों पक्तकले कुलगुरु ही हैं। सूर्ति- 
पूजाका उद्देश दखने पर यह वात सम्भवित 
नहीं होती कि मृतिको कन्दारा होना हो चाहिग्र, 
मूतिको आख हानेपर भी उनक ऊपर बड़ी २ 
चश्मा जंसी बनावर्द। आँखें लगानी ही चाहिये 
या म॒तिको नश्नही रखनी चाहिय। मृतिपूजक 
मूतिक कन्दारे, चश्मे या नम्नतासे किसी तरह का 
बोध प्राप्त करते हों यह सम्भव नहीं, किंतु वे 
सात्र सूर्तिक प्रशान्‍्त झुखमण्डल से या उसकी 
यागेमुद्रास इस प्रकारका भाव प्रगट करते हैं 
कि ऐसी शसावस्था यह झआात्माका मूलग्नुण है 
अर उसे इस शान्ताकह्ृतिकों देखकर किस तरह 
भाप्त करना, ऐसा प्रयत्न करते हैं। न्‍्यायथकी 
हृष्टिस विचार करने पर यह मालूम हो सकता 
हूँ कि उपास्यदेवकी जो स्थिति हमे पूज्य हो, प्रिय 
हा या स्मरणीय हो उसी स्थित्तिकी मूर्ति हो 
ता वह विशेष सगत है। यदि उपास्यकी हमें 


( रे४३ ) 


| ७०. 


सनन्‍्यस्तस्थिति पूज्य हो तों उसकी संन्धासी 
जेसी ही मूर्ति आदरणीय हो सकती है। उसके 
स्थितिके अनुरूप स्ूति रखने पर भी यदि 
हम उसके पास या सम्छुख संनन्‍्यासीके सठ 
जैसा वातावरण न रक्‍्खें तो वह उपास्थकी 
पूजा नहीं किन्तु उसकी विडम्बना है। ससारका 
कोई भी संन्‍्यासी चस्राभरण नहीं पहनता, सिर 
पर काषठतकका भी झुकुट नहीं रखता, वह 
कानमिें कुंडल हाथोंम बाजुबन्द ओर कादि भाग 
में कंदोरा नहीं पहनता, उसके सामने पुष्पॉका 
ढेर नहीं लगा होता और उसके मठमे नाटक- 
शाला जितनी राशनी भी नहीं होती। मात्र 
उसके आसपासका वातावरण शान्त और नि- 
मल होता है, तथापि यदि हम अपने संन्यासी 
को विरूपस्थिति में रक्‍्लें तो उस रीतिको में 
उसकी मस्करी सिवा अन्य कुछ नहीं समझकता। 
यदि कोई भाई यह कहे कि हमारे लिये तो श्री 
वधमानकी सर्व अवस्थायें उपास्य ही हैं तो इसे 
में विशेष सुन्दर मानता हूँ। परन्तु उस प्रत्येक 
अवस्थाकी सर्वेधा मिन्‍न भिन्न स्र्ति होनी 
चाहियें। शओवधमानकी क्रीड़ाचस्था, श्रीवर्ध मान 
ओऔर यशोदाकी गशहस्थावस्था, दीक्षितावस्था, 


( २४४ ) 


उनकी परमयोगिसुद्वावस्था ओर सिद्धावस्थाका 
सूर्तियें होनी चाहियें। ऐसा किये बिना साज्न 
एक योगसुद्रास हां उनका सच अचस्याआओाफा 
कल्पना नहीं हो सकती | एक ही झद्रार्मं सब 
अवस्थाओंकी कल्पना करनेवालेके लिये तो 
किसी आकारवाली मूर्तिकी अपेक्षा गोलसमटोल 
पाषाण ही काफी हे। अस्तु, ऐसा एक भी प्राचीन 
प्रसाए नहीं सिलता कि जो श्वेताम्बर और दिग- 
म्बर मर्तिकी भिन्‍नता साथित करता हो | प्रमाण 
तो इससे विपरीत ही सिलते हूँ और वे दोानों 
संप्रदायकी मूर्तिकी एकताको सिद्ध करते हँ। 
यदि प्रथमसे ही दोनों संप्रदायकी मूत्ियां 
भिन्‍न भिन्‍न होतीं तो श्वेताम्वरों और दिग- 
म्बरोंके लिये एकही तीथपर आकर एकदी सूर्ति 
के स्नाजादि विधिविधान करनेके जो उल्लेख 
मिलते हें वे किस तरह मिल सकते थे १ श्वेता- 
म्बर संघपति पेथड़का संघ और दिगम्वर संघ- 
पति पूनजी (पूणे) अग्मवालका संघ ये दोनों ही 
गिरनारपर एक साथ ही चढ़े थे ओर दोनों संघ 
के लोगोंने अनेमिनाथकी सूर्तिका सहषे स्नात 
वगरह फिया था (देखो सुकृतसागर, ए० ३०- 
शला०११-२२ । यदि ये दोनों सघ एकसमान 


( २४४ ) 


सू्तिकों न मानते होते तो एक ही ओआनेमिनाथ 
सूर्तिका (विना कुछ परिवतेन किये) स्नात्रादि 
किस तरह कर सकते थे? वस्तुपालके संघमे 
२००० स्वेताम्बर साधु और ११०० दिगम्बर 
भद्दारक गये थे, उन्हें मागस देवदशेनके लिये 
संदिरोंकी आवश्यकता पड़े यह सभविेत ही 
बात हूँ, परन्तु चस्तुपालने अपनी संघसामम्रीमें 
एक भी दिगम्बर प्रतिमा साथ ली हो ऐसा उल्लेख 
नहीं मिलता, इससे यह स्ावित होता है कि 
जो मंदिर वस्तुपालने अपने साथ लिये थे उन्हीं 
के हारा दिगम्बर 'सद्दधारक भी जिनदशन करते 
थे | इससे यह वात भी सिद्ध होसकती है कि 
चस्तुपालने अपने साथ ली हुड्टे प्रतिमायें और 
मादिर दानाको (स्वेताम्बर सुनिया आर द्ेगस्वर 
भद्दारकीका) सान्य और पूज्य होने चाहिये | सदि 
श्वेताम्बर दिगम्बराका सूर्ति साम्य न होता तो 
सवेताम्बर वस्तुपालके संघम दिगम्वर भद्दा- 
रकोंकी ट्थितिका पोषण किस तरह होसकता 
था ? ( देवों उपदेशतरंगिणी ए० २४७ ) इस 
सम्बन्ध शीघमंसागरजी अपन प्रवचन पराक्षा 
नामक अन्थर्म निम्न प्रकारसे उल्लेख करते हैं । 

थ दिगम्वरं! सह संभावित भावि विवादभञ्जनाय 


( २४६ ) 


संघेन यत्‌ छृते तदाह-- कक 
मा पडिमाण विवाओ होहि त्ति विचितिझण सिरिसंघो। 
कासी पत्लवर्चिध नवाण पडिमाण पयमूले ॥ दे७ ॥ 
त॑ सीउणं रुद्दो दुढ्ें खमाणों वि कासि न गिशणत्त । 
निश्र पडिम्राणं जिशवरविगो वर्ण सो विगयसन्नो ॥ दे८ | 
ते संपइपमुहप्पडिमारं पल्लवेकर्ण नत्यथि। 
अत्थि पुण संपईश॒प्पडिमाण विवाय कालाशो ॥ ६६ | 
पुव्वि जिणपडिमाणं नगिणर्त नेव न वि पतलवओ । 
तेण ना5ण्ारेण मेझ्ो उभएसेि संभूओ ॥ ७० 0 

प्रतिमा संबन्‍्धी दलहो मा भूदू इत्यमुना प्रकारेण वि- 
चिन्त्य पर्यालोच्य, श्रीसंथों नवीनप्रतिमानां अचप्रभ्नति 
निर्मयम्राणानां जिनप्रतिमानां पदमृते पाद्समीपे पल्लव- 
चिन्ह वस्धपट्ठलिका खक्णं लाउछनमकापीत-कृतवान्‌ 
॥ ६७॥ अथ श्रीसंपकृत्यमधिगत्य दिगम्बरों यद्‌ व्यधात्‌ 
तदाह-तत्‌ भ्रीजिनेन्द्र प्रतिमानां पदमूले श्रीसंघकृत पल्‍्ल- 
वचिन्ह ज्ञात्वा दुश्ण्पणको रुष्ट! क्रोधाविष्टः सन्‌ »८ नि- 
जानां स्वायत्तानां जिनप्रतिमानाँ नग्नत्वे रृश्यमानलि- 
ज्ञायवययवलमकार्पीतू-अये भाष।अहो | अस्मन्निश्रित- 
प्रतिमाकारतो मिन्‍्नताकरण।य यदि श्रीसंघेन पल्लवचि- 
न्हमकारि, करिष्यामस्तहिं वयमपि श्वेताम्बस्मत्तिमातो 
भिन्नतवकरणाय क़िंचिच्‌ चिन्हमिति विचिन्त्य मत्सरभा- 
पेन जिनप्रतेमानां नप्न॒त्दं विहितम्‌ (. श्वेतास्घरेण स्व 


(६ २४७ ) 


वच्नधारित्वाद वच्धचिन्दं कृतम्‌, दिगम्वरेण स्वयं नग्न- 
त्वाद्‌ नस्नत्वमेव ॥ दें८॥ अथ झुग्धवनप्रत्यायनाय त- 
च्चिन्दमाह-येन कारणेन विवादे समुत्पन्ने पन्नदचिन्द 
प्रतिमाधु संबत्त तेनेव कारणेन संग्रतित्ररुखप्रतिमानां वि- 
वादात पूवकालभाविनीनां प्रिखएडाधिप तिसंग्रतिनृपप्रभति 
निर्मापितानां जीगग्रतिमानां पत्लवाहन अश्वल/चन्ह 
नास्ति न विधते, अस्ति विद्यते पुनः सांप्रतीनप्रातिमानां 
आधुनिकजिनप्रतिमानां पछववाचिन्दरमिति साँगतीन तत्‌ 
2<उज्जयन्तगिरिमाशरित्व दिगम्बरें:! सह विवादका- 
लाव्‌ ॥ 5६ ॥ अथ विवादकाज्ञात्‌ पूत्र किमासीतू £ 
तदाह-यूतरे विवादात्‌ पूवकाल जिनग्रतिमानां नेव नग्न- 
त्वं, नाषपि च पत्लवक्रोउश्चवलचिन्हमू, तेन कारणेन 
जिनप्रतिमानां उमयेपां श्वेताम्बर-दिगम्थराणां भेदों 
भिन्‍नत्वे न संभूवों नासीतू-सहश आकार आसीत्‌ 
॥७०॥? ( प्रवचनपरी द्ा-सि० पा० ३७-१८) 
कहा जाता है कि गिरनार पव्रत क्रिसकी 
सालकीयतका है इस सम्बन्धमें श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बरोंके बीच एक दफा कलह उत्पन्न हुवा 
था। उस पर्वतपर मन्दिर और सूर्तियां सब 
समानाक्रार होनेसे इससे परबेतपर मालकी- 
यत किसकी है इस विपयसें निर्णय होना अश- 
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क्य था। यात्रा आर पूजाक लिय दावा सम्प्र- 


( रे४८ ) 


दायके लोग उस परवेतपर वहुत समबस आया 
जाया करते थे, पर्वतका स्वामित्व किस सम्प्र। 
दायका है इस वातका शीघ्र निर्णय नहां हा 
सकता था | इस दुर्ग निणयक लिये श्वत्तास्व- 
रोके कायोत्सगके प्रभावसे शासनदेवी प्रगद 
हुई और उसने फेसला किया ? कि इस तीथंका 
स्वामित्व श्वेतान्बरोंका है। अमीतक दानों स- 
म्प्रदायकी खूतिका आकार ओर पूजाका प्रकार ' 
एकसरीखा होनेसे फिर भी ऐसा कलह होनका 
भय था, इससे श्वेताम्बरसंघकी ओरख इसक 
बाद बनाई गई प्रत्येक जिनप्रतिमाके पेरके पास 
चस्की पद्दीका निशान कराया गया था। यह 
देखकर इसी भमयसे दिगम्बरोने भी अपने अधि- 
कारमें आई हुई प्रत्येक पतिमापर नग्नताका चिन्ह 
बना दिया *श्ेताम्वरोंने स्वयं वस्नधारी होनेसे 
प्रतिमाओंकों भी वस्धधारी बनाई थीं ओर दि- 

#यदि आज श्रीव्धभानस्वामी विद्यमान होते तो श्वेताम्बरी 
उन्हें घत्र पहनाते, स्थानकवासी भाई तहुपरान्त सुखपर मुख- 
पत्ती ब्रांधनेका आम्रह फरते और दिगस्वरी सहानुभाव, नग्न 


ही रखनेका हट करते । परन्तु यह ठीक ही हुवा कि उस महा- 
पुरुषका निर्वचाण होगया। 


( २४६ ), 


उन्होंने अपनी प्रतिमाओंकों नग्न रक्खीः थीं । 
सूर्तिके सम्बन्ध वस्त्र और नग्नताका विचाद 
इसी समयसे प्रारंभ हुआ धा। इससे पहिले 
समयकी प्रतिमाओंमें किसी तरहका विशिष्ट 
निशान न था, इसी कारण वे पतिमायें राजा से- 
प्रति द्वारा बनाई हुई कही जाती हैं, उनमें कहीं 
पर भी. इस. प्रकारकी निशानी नहीं मिलती 
ओऔर जो प्रतिमायें उस विवाद समयके -वादकी 
अरवाचीन-.हैं उनमें ये दोनों तरहकी निशानी पाई 
जाती-हैं, अथात्‌ विवाद समयसे पहिले जिनप्र- 
तिमाअंम नरनत्व न था एवं वस्तधारित्व भी 
न था | इससे इन दोनों: संप्रदायकी जिनप्राति- 
मसाओंका. आकार एकसरीखा था, उनमें कहीं 
पर भी कुछ लद न था! 

ओआ्रीवमसागरजीने इस विवादके समयका' 
उल्लेख नहीं क्रिया तथापि उपदेशतरंगिणी में 
२४८-२४६ वें एष्ठपर दिये हुय्ने उल्लेखसें स्पण्ट- 
तथा मालूम हो सकता' है कि चद विवाद जूना- 
गढ़के राजा स्रेगारके राज्यकालम आम राजाके 
शुरू वष्पभददि सरिके समय हुआ था जो समय 
विक्रमकी नवमी शताव्दीका प्रारंभ था। 
उपरोक्त अनेक प्रमाणोंसे यह वात' स्पष्ट होती 


( २४०.) 


है कि सूर्तियोंकी नग्नता और वस््रधारिता 
बादमें ही बनाई गई है। हमारे दोनों सप्दायमें 
नवमी शताउदीके प्रारंभम ही यह भद्‌ दाबिल 
हुआ है। इससे पहिले दमारे दाना भाइयोंकी 
सूर्ति और मूर्तिपजा एकसरीखी ही थीं, इसके 
प्रमाणोंकी अब कुछ कमी नहीं है। वास्तविक 
स्थिति ऐसी होनेपर भी वर्तमानमें ही हम मूर्ति 
और तीथोंके लिये परस्पर विपकी ध्रृष्टि कर रहे 
हैं। छुक इसका कारण हमारे दोनों साम्प्रदायिक 
घमनेताओंके कदाग्रहके सिवा अन्य कुछ नहींदेख 
पड़ता। मैंसुनता हूँ यदि उस प्रकार श्वेतास्घरऔर 
दिगम्घर सूर्तिपूजाकरते हों तो वैसी मूर्तिपूजा न 
करनेमेंही कल्याण है। मक्षीजीमें अग्रज सरकारने 
श्वेताम्बर और दिगम्बरोंके लिये पूजा करनेका ' 
समय नियत किया हुआ है। तदनुसार श्वेता- 
म्वरोकी पूजा हुये बाद दिंगम्बर भाहे पधारते 
हैं ओर वे मूर्तिपर लगाये हुये चक्चु तथा रचेता- 
म्वरोंकी की हुईं पूजाकों रद करते हैं फिर इन्द्र 
पूज्य बननेकी आशास खुश होते हुये हमारे 
श्वेताम्घरोंकी पूजाकी बारी आनेपर थे उस मूर्ति 
पर फिरसे चतक्तु ओर दीका आदि लगा देते हैं । 
इस प्रकारका विधि किये बाद ही वे दोनों भाई - 


( २४५१ ) 
अपनी २ की हुईं पूजाको पूजारूप मानते हैं। 


परन्तु में तो इस रीतिको ती्थंकरकी सजाक 
आर आशातनाके सिवा अन्य कुछ भी नहीं 
सानता | यह तो संसारमें दो स्रीवाले भद्र 
पुरुषकी जो स्थिति होती है उसी दशामें हमने 
अपने चीतराग देवको पहुचा दिया है, यह 
हमारी क्रितनी कीमती प्रश्ु॒ साक्के है १११ ऐसी 
भाक्ति तो इन्द्रको भी प्राप्त नहीं होसकती ? 
में मानता हैँ कि यदि इस मूर्तिम चैतन्य होता 
तो यह स्वय ही अदालतमें जाकर अपनी इस 
कदथनीय स्थितिसे मुक्त होनेकी अपील किये 
विना कदापि न रहती -। यह मूरततिपूजा 
नहीं। बल्कि उसका पेशाचिक स्वरूप हे ओर 
तीथंके साथ सम्बन्ध रखनेवाला कलश भी 


सूर्तिपूजाका 'राक्षसी स्वरूप-है। 





(४४२ ) 


 ग्रागम-वाचनवाद 
84% ५३४०७- 

अब में अपने अन्तिम झुदेपर चचो करके 
इस निवन्धकों जो मेरी धारणा से अधिक लम्बा 
हो गया है समाप्त करूँगा। अन्तिम मुद्दा आगस 
वाचन वादका है, अतः मुझे यहापर जो कुछ 

बतलाना है वह निम्न प्रकारसे है। 
साधुलोग कहते हैं कि शहस्थोंकों सूच्न पढ़ेंने 
का अधिकार नहीं है, ग़हस्थ तो सांत्र सुजोंकी 
अ्रवण ही कर सकते हें और वह भी हमारे द्वारा 
ही | पाठकों ! आप स्वय देख सकते हैं कि 
वीसवीं सदीके इन-निग्रेन्‍्थ महात्माओंकी किंत 
नी सत्ता ओर शेखी है। वेइस विषय में कुछ आज 
ही ऐसा नहीं कहते हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में में प्र 
थम ही आपके समक्ष श्रीहरि भद्रसरिके शब्दोसें 
बतला चुका हूँ कि * चेत्यवासियोंमेंसे क्रितनेक 
व्यक्तियोंने उस समय यह पुकार उठाई थी कि 
शआ्रावकोंके समक्ष सूक्ष्म विचार न प्रगट करने 
चाहियें; अथांत्‌ जैसे त्राह्मणोंने वेदका आधिकार 
# “केइ भरतिड भ ण॒राइ खुंहुम वियारो न सावगाण पुरो,, 

सवोध प्र. ए, १३--श्लोक २६ 


( २४३ ) 

अपने लिंये ही रखकंरं दूसरोको उसके अंनापि- 
कारी ८हरा कर अपनी संत्ता जमाई थी; वैसे ही 
हन चत्पेवासियोंने भी आंगेस पंढ़ेनेके अधि- 
फार अपने लिये ही रिजेच रक्‍रंवां और आवकों 
को उसका अनधिकारी' ठहरांया थों। यंदिं थे 
आावकोकाी भी आगम पढ़नेकी छंट दे दें तो 
अंग ग्रथोंकों पढ़ेकेर जी. धन वे स्पेध उंपोजने 
करना इच्छुते थे धह किस तरह वन सकते थों ( 
तथा अगग्नेन्थोके अभ्यासी क्षावक उनकी दंष्टों- 
चार देखकर उन्हें किस तरह मान देते १ इस प्रकार 
आंर्बकॉको आगमे पढ़ने की छुट्ट देनेपर अपने ही 
पेंटपर लाते लगनेके समान होनेसे और अपनी 
सोरी पोल खुंलजानेकां भय होनेके कारंण 
ऐसा कौने सरेखं पुरुष होगा कि जों अपेंने 
संमेस्ते लॉभकों अंनांयास ही चला जाने दे ? 
पूंचोक्त हैंरिंभ॑द्रसूरिके उल्लेंखेंसे यह संत्ती 
साति मालूम होतीं है कि अवकाको ओगेरस नें 
वाँचने देनेकी बौज चेत्यवासियान ही वो है 
श्रोर आज तंके वहं उसी तरंहेंकां सड़ी हुँआी 
पानी पी पीकर इतना बढ़े गया है कि अर्य हमें 
अवश्य ही उसका विच्छेद करना पड़ेगा | 

सुझे इस अरन्तिस सुद्देकी दो मिन्‍म ३ हृषिद- 


( २४४ ) 


के 


यों द्वारा स्पष्ट करना है। एक तो सापादृष्टि और 
दूसरी शाख्र दृष्टि है। वैदिक धमोलुयायियों 
की तरफसे हमपर यह आक्षिप किया जाता है 
कि संस्कृत जैसी पौढ़ भाषाको छोड़कर जैनियों 
ने जो अपने मूलग्रन्थ प्राकृत भाषाम लिखे हें 
उसका कारण उनकी संस्कृतसे अनभिज्ञता 
होनी चाहिये। परन्तु इस आक्षेपकी निम्मुलता 
बतलाते हुये हमारे सहर्षि कहते हैं कि “वाल 
स्‍त्री चृद्धमूखोणां हुणां चारित्रकॉत्तिणाम ॥ 
उच्चारणाय तत्वज्ञैः सिद्धान्त: प्राकृत: कृत: ॥,, 
( तत्व निणेय प्रासाद ४० ४१३ ) 
इस श्लोक परसे यह बात स्पष्ट होती है 
कि बालक, स्त्री, चृद्ध, और सू्े लोगोंके 
लिये अथात्‌ आबाल गोपाल सभी बिना प्रयास 
अआीवधेमानके प्रवचनका उच्चार कर सके एव 
अच्छी तरह समझ सके इसी हेतुसे आगमको 
प्राकृत जैसी सवे देशीय सरल और मधुर भाषा 
मे सकलित किया गया है। यादि उस प्रवचन- 
आगमको पढ़नेका अधिकार मसाज्न झुनियोको 
ही होता तो. उन ऋषियोंको यह श्लोक लि- 
खनेकी क्या आवश्यकता थी ? 
प्रभावक चरिञर्स . कहा. हे कि. चौदह पूर्व 


( र२े४४- ) 


सस्क्रत भाषाम थे, वे कालके प्र भावसे उच्छिन्न 
“नष्द होगये, इस समय सुधमंेस्वासी भा- 
पित एकादशांग सूत्र हें जिन्हें उन्होंने वाल,स्त्री, 
चंद्ध ओर मृख आदि मनुष्यको भी उनका लाभ 
मिल सके ऐसी अनुग्रह बुद्धिसि प्राकृतमे रचे 
हैं।,, 
२ दशवेकालिक टोका तथा धमविंदृवृत्ति, ॥ 
२ चतुदंशाइपि पृवाणि संस्कृतानि पुरा इमवन्‌॥ ११४॥ 
प्रनतिशय॒ साध्यानि तान्युच्छिन्नानि कालतः । 
अपुनेकादशाडुशयस्ति सुधर्मेखामि भाषिता॥ ११५॥ 
इसी वातकों निम्न लिखित गाथा भी पुष्ठ 
करती है यत उक्तमागमे-- 
म॒त्तुण दिद्विवाय कालिय-उकालियंग सिद्ध॑ंत ॥ 
धी-बालवायणत्थ पाइमसुहयं जिणवरेहिं ॥ 
इस गाधामें तो 'सक्लरी और चालकॉको पढ़ने 
के लिये ्रगॉ-आगमोको प्राकृतभाषामें रचा ग- 
या है ऐसा सबसे स्पष्ट उल्लेख है। तथा विशेषा- 
वश्यक और उसकी मलघारीकृत टठीकामें भी 
निम्न प्रकारका स्पष्ट उल्लेख मिलता है,जिसमें खु- 
ल्वम खुल्ला श्रावकॉका भी निर्देश किया हुवा है। 
“तेपु च निश्शेपमपि वाडमसयमव॒तरति। अतश्॒तु- 
दंशपूर्वात्मक द्वादशमेवाहमस्तु, कि शेपाइविरचनेन, अ- 


(२४६ ). ध् 


इवाह्यश्र॒तरचनेनवा १ 2< 2< तत्र यद्यपि इष्टिवादे सवेस्या- 
5प्रि वाइमयस्याउइवतारो5रित, तथापि दुर्मेधसां.तद वधार- 
गाययेरवानां मन्‍्दमतीनां, तथा श्रावकादीनां ख्रीणांचा- 
लुग्रहाय लिर्यूहणा विरचना शेपश्रुतस्थेति-(विशेषा० ५५ 
२६८-२६६, गा ५५१). ह 
अर्थात्‌ यदि सब अंगोंका सार बारहवें अग 
इृष्ठटिवादमें समा सकता हो तो फिर उन, अंगों फो 
जुदा रचनेकी: क्‍या जरूरत है. इस प्श्नके स-. 
माधानमें श्रीज़िन मद्रसारिने कहा है कि प्यद्यपि“ 
इष्ठिवादमें. समस्त वाडमसय समाज़ाता है तथा- 
पि:जो लोग दुर्मेघस-कम वुद्धिवाले हैं उनके 
और ख्त्रियोंके लिये यह- सारा:श्रुतः रचा गया है” 
जिनमद्रसरिकृत इस-गाथापर की गई दीकामों 
बतलाया है कि:“दुर्सेघस याने जो, दष्टिवादकों: 
समझने जितनी, बुद्धि नहीं रखते उनके तथा 
आवकादि और स्त्रियोंके लिये वाक्ीका अंगश्षुत; 
या अन्यश्ुत रचा गया है।” ऊपर. बतलाये हुये 
एकसे अधिक: पुष्ठपमाणोंसे यह बात स्पछतया 
सिद्धू होती: है कि आगमोंकी, प्राकृतमायाः इसी 
-किये रक्खी गई हैजिससे उसके द्वारा आवाल- 
१ जद विय; भूयाचाए; सव्वस्स घओमयस्सः ओश्ारो' गा 
लिउनहणातहाद्ि हु डस्मेदे पप्मइत्थीय.॥ ४४१-॥- 


( २४५७ ) 


गोपाल उन्हें आसानी से पढ़कर लाभ उठा सकें। 
इस प्रकार हम भाषाहाटिसि आगम प्रमाण पूर्वक 
गहस्थियोकी आगमपढ़नेका अधिकार साबित 
कर सकते है। शास्त्रीय दाष्दि भी हस अधिकारको 
पृष्ठ करती है। इस विषयमें में यह कहता 

कि सदि श्रावकोंकों आगमपढ़नेका आधिकार 
न होता तो उस विपयका निपषेधात्मक उल्लेख 
किसी अगसूत्रग्रन्थम क्यों नहीं मिलता? 
आचाराह् सूत्रम साधुओंके अनेक तरहके आ- 
चार विहित किये हैँ, उसमे कहींपर भी भिक्तुने 
या भिनज्षुणीने आवकोंकों आगम न पढ़ाना ऐसा 
उल्लेग्त क्यों नहीं मिलता? कदाचित्‌ कोई यह 
कहे कि सूत्र ग्रन्थोम श्रावकॉंकों लब्धाथ गही- 
ताथ, एप्टाथं ओर विनिश्चिता्थ कहकर सम्बो- 
थित किया हे, इससे वे सातन्न अथके ही.अधिकारी 
हो सकते दे परन्तु सूनचके अधिकारी नहीं | इस 
विपयमें में कुछ कप इसकी अप्षा हरिभद्व- 
सरिजीका कथन विशेष न्‍्याय्रोपेत गिना जाय- 
गा | जब चेत्यवासियोने कहा कि आवकोंके 
सामने सूद्म विचार न कहने चाहियें उस समय 
इस बातकी अयुक्तता सिद्ध करते हुये हरिभद्॒- 
सरिने अपने सम्बोध प्रकरणके १३ वें एष्ठ पर 


( २४८ ) 


कथन किया है कि “तं न जओ अँगाइसु सुव्वइतव्वं- 
नन्‍नणा एंव॥ २६॥ लड़ा, गहियहा, प्रच्छियद्ा विणि- 
चिछयहाय । श्रहििगगजीवाजीवा अचालणिज्जा 
प्वयणाओ,, ॥ २७ ॥ 

अर्थात्‌ चेत्यवासियो का उपरोक्त कथन अयुक्त 
है, क्‍योंकि अगसूत्रोंसि आवकोॉको लब्धाथ, 
गूृहीताथ, एष्टाथ, विनिश्चिताथे, जीवाजावके 
जाननेवाले और. प्रबंचनसे अचलनीय वर्णित 
किया है,इससे वे सूत्माविचारोंकों भी जाननेके 
अधिकारी हैं। जिन विशेषणों द्वारा आहरि भद्र 
जी आरावकोंको सक्षम विचारोंके पारिज्ञानका अ- 
धघिकारी साबित करत हें उन्हीं विशषणो द्वारा 
हमारे धसंगुरू हमे सूत्रपढ़नेका अनाधिकारी 
बतलाते हें। जिन सतच्चोंस बिलकुल सादी और 
सरल बाते लिखी हुई हैं उन सच्चोंमें ऐसा चिषय 
क्वचित्‌ ही आता है जो गशुद्य, सक्षम ओर गोप्य 
हो। इस विषयमें में प्रथम बतला चुका हूं कि 
जब आवकोंको इन चिशषणोसे संबोधित 
किया गया था उस समय सूत्रग्नन्थ लिपिबद्ध 
नहा हुये थं, इसस श्रावक उन अरण्यचासी 
खानेयाके पास जाकर भगवान सहावीरका प्रव- 
चन खुना करते थे और उस श्रवण किये हये' 
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( २६६ ) 


प्रचचनको स्वनासके समान कंठस्थ रखते थे। 
साधु भी ऐसा ही करते थे। समवायांगसूजमें 
उपासकदणशांग सृत्रके विपयका उल्लेख करते 
समय उपासकोके क्षत्परिग्रह-श्रताभ्यास भी 
वर्णित किये गये हँ। उपासकोंके वे श्रुतपरिग्रह इस 
चातको स्पष्ट रूपसे साबित करते हैं कि उस 
समयके आ्ावक भी श्रीवद्धवान भगवानके प्रव- 
चनको कंठस्थ रग्वते थे। यदि उन्हें वैसा करनेमे 
अधिकारी न माना गया होता तो उस समय 
सृत्रेकिे सिचा ऐसा कोनसा श्रत था जिसको थे 
स्वीकार कर सकते थे ? सूत्रोंम ऐसा भी कहा 
पर उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध होता 
हो कि कोई आवक बारह अंगोंका पाठी हो, 
परन्तु इससे वे कुछ उसके अनाधिकारी सावित 
नहीं होसकते, क्योंकि आवकको जितना श्रत 
उपयोगी हो उतना ही वे पढ़ते हो इससे कदाचि- 
त्‌ उन्हें सम्पूर्ण ग्यारद्द या बारह अंग सीखनेकी 
आवश्यकता न पड़ी हों। साधुओंका तो स्वा- 
ध्याय दी व्यवसाय होनेके कारण वे ग्यारह या 
बारह अगोॉको सीखें या पढ़ें तो इसमें कोई नई 
बात नहीं है । यत्रोंमें जहापर स्वप्न पाठकोंका 
वर्णन आता है वहाँ सब जगह उन्हें गहीयद्ठा, 


(२६० ) 
लद्ड्ा, आदि संबोधनोंसे संबोधित किया हे 
यदि इन विशेषणों यथा संवोधनोंका यही अथे 
हो जैसा कि हमारे कुलगुरु घतलाते हैं तो फिर 
इन विशेषणोंस आवकोंके समान वे स्वप्न पाठक 
भी स्वप्नशासत्रको मात्र सुनकर ही पंडित हंये 
होन चाहियें, परन्तु स्वय॑ पढ़कर नहीं । यह वात 
'समभमव नहीं कि कोई सनीषी सल॒ुष्य स्वप्न 
शांखियोंके लिये यह कहे कि उन शाख्ोंका 
अध्ययन किये बिना सात अथको सुनकर ही थे 
शास्त्री बन गये हैं। तथा अथेको प्राप्त करनेकी 
'सात्र सुनना हीं एक रीति नहीं है, क्योंके पढ़ने 
'से सी अथे प्राप्त किया जासकता है, अतः 
ऊपर बतलाये हुये गहीयदहा आदि विशेषण प- 
ढुनेघाले-वाचनेवालको भी लागू पड़ सकते हैं 
इस लिये पूर्वोक्त सबोधनों-पां विंशेषणोंसे : श्रा- 
'बंक सूत्रके अनधिकारी सिद्ध नहीं होसकते। यह 
तो सूत्र पढ़कर धन कमानेवाले चेत्यवासियॉने 
” ही उन्हें सूत्रके अनधिकारी ठहराये थे और तथ 
से लेकर ये भद्विक श्रावक आज तक परतन्चरता 
' की जजीरोंमें जकड़े हुये बेचारे विचार शून्यसे 
हो बैठे हें। प्तिदिन तीन खमासमणों दे देकर . 
अपने स्वासियोक्ती खुखखाता पूछा करते हें, 


( ४६१ ) 


परन्तु इसका परिणाम परतन्त्रताकी बृद्धिके 
सिवा अन्य कुछ नहीं आता। कितनेक़ 
कहते हें कि साधुओंकों भी अमस्ुक २ चर्षका 
दीक्षापयोय होनेपर ही अझछुक २ सूत्र पढ़नेका 
अधिकार है.तब फिर क्रावकोंके अधिकारकी तो 
धात ही क्या ? जहाँ तक मेंने खोज की है उस 
से यह साथरित होता है कि घह पर्याय वादका 
विधान भी चैत्यवासियोंके समयका ही है;क्यों 
कि मेने सूत्रग्रथोंस बहुतसे श्रमणोंके चंरित्र 
पढ़े, हैँ उनमें उन्होंने इस क्रमकी सर्थादाका पा- 
लन किया हो यह मालूम नहीं होता। इससे यह 
'सायित होता हैं कि अम्ुक दीक्षापयोयवाला 
ही अमसक सच्तका अध्ययन करे यह विधान 
प्राचीन नहीं किंतु अवाचीन हे तथा यह पद्धति 
एव कठिन तपरूप उपधानोंकी पद्धातिे भी उन 
चैत्यवासियोंक्री पीछे हटानेके लिये ही रची गई 
है और उसका प्रारम्भ भी तबसे ही हुआ है। यदि 
'ब्रेदोनों रीति प्राचीन और विधि विहित. होतीं 
'तो- सूत्रग्नन्थों में उसका उल्लेख, अवश्य मिलता 
“ओर सूत्रोंमं वर्णित आदशमुनि भी उसका 
अनुसरण करते। सूत्रो्म .चशित ,किये गये 
“मुनियोक चंरित्रमे कहीं भी इस वातका उ- 


) 


ज्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने उपधान (योगोद्- 
हन)करके ही रूज् पढ़े हों, इस. लिय यह सकार 
मी अर्थांचीन और अविदित हे। जहा * पर 
साधुओंके सूत्राभ्यासका उल्लेख मिलता हू 
वहाँ कहीपर उन्होंने सूचआके पढ़नेंस पाहुल 
योगोहृहन किया हो ऐसी गधतक भी नहा 
आती । में मानता हैं कि जो अमण-निम्नन्थ 
निरन्तर योगानिष्द, तपसची, अकपायी, आर 
सुविनीत हो उन्होंके लिये योगोदह्वहन का विध 
सवेधा निरथेक है। परन्तु जो अमण ओहरि- 
भदरसूरिने चतलाये वेसे हों उन योगच्युत 
उद्रसभ्भरी साधुओंके लिये यह योगोद्व्‌हन की प- 
द्वति उचित होसकती है और ऐसा होनेसे ही 
मुझे यह बतलाना पड़ा है कि इस पद्धतिका 
समय चेत्यवासका समवरत्ति है। सूत्षोंम जो 
साघुओंके सूत्नास्यासके उल्लेख मिलते हैं उनमें 
से थोड़ेसे नीचे देता हूँ- 

१. “तए णे से खंदए अणगारे समणस्स भ्गवओ 
महावीरस्स तहारूुवाएं थेराश अंतिए सामाइय माइयाई 
एक्कारस अगारे अहिज्जइ/-भगवती सत्र अजीम ए० १६५ 

२, “एत्थ ण॑ं से कालोदायी संबद्ध »< एवं जहा 
खदए तहेव पव्वइण तहेव एबकारस अगाणि?-सग० अ- 


( रदरे ) 


जीम० ए० १५१४ 

३, “(उसमदत्तो) एएण कमेण जहा खेदओं तहेव 
पत्वदए जाव० सामाइय माइयाई एक्कारस अगाई भहिज्ज- 

भग० अ्रजीम० पू० ७६८. , 

४, तए ण॑ सा देवाणंदा अज्जा अज्जचेंदणाए 
अज्जाए आंतियं सामाइय माहइयाई एक्कारस अगाई अ- 
हिज्जइ”-भमग० अजीम० ए० ७६७, 

४. तुम गोसाला |! भगवया चेव पव्वाविए, »< 
भगवया चेव हुस्सुईकए/भग० अ्जीम० पृ० १२४७, 

इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य भी अनेक उद्चे- 
ख मिलते हैं, परन्तु वे सब एक सरीखी रीतिसे 
लिखे होनेके कारण उनसेंसे एकमें भी पर्योयऋमण 
या योगोहहनकी छींट ठक मालूम नहीं देती। 

में प्रथम बतला चुका हैं कि चेत्यवासियों 

को पीछे हृटदानके लिये किसी दक्ष पुरुपने तीत्र 
तपश्चयोरूप उपधान या योगोंह्रहनकी नींव 
डाली है या उन चेत्यवासियोंने ही उस समय 
के आवकॉको यह समकाया हो कि योगोद्वहन 
किये बिना हमें भी सूत्र पढ़नेका अधिकार नहीं 
र उपधान किये सिवा आवकोंको नवकार 
का भी अधिकार नहीं तो फिर आावकोंके 


न्पं दा हक ह ४! 


( २६४ ) 
सूत्र पढ़नेकी तो बात दी क्या १ इस प्रकार स- 
सझ्माकर उन्होंने भद्र आवकां से उपधानक कर 
रूपसें मिलते हुवे द्रव्य को हड़प करनका प्रपश्े 
रचा हो तो यह समभवित है। चाहे जा हा पर- 
न्तु उपधानकी साझुदाय्रिक वतेसान पद्धति जो 
हलवाईकी दुकानके समान मादक ओर मोहक 
है वह चेत्यवासियों्रे समयकी हे इसस जरा 
मी संदेहको स्थान नहीं। उपधानक |वेषयसम 
किंसी भी अंग सूत्र्म कुछ खुराक नहीं चलता, 
मात्र महानिशीथ सूत्र जो अगसन्नोंसे बाहिर 
का है ओर जो चेत्थवासियोंकी हलकी स्थितिमें 
संकलित क्षिया गया है उसमें ही इस उपधान 
आदिका कुछ उल्लेख मिलता हैं। यह सत्र अग 
सुओोके समान सवेसान्य नहीं समझता जाता। 
प्राचीन आचायासे भी इस सूतचकी प्रमाणिकता 
के लिये मारी मतभेद हो चुका है ( देखो शत- 
पदी और सहानिशीथ ) यदि कदाचित्‌ हम 
अन्य बातोंकोी छोड़कर इस बातपर ही विचार 
करें कि सूत्र ग्रन्धोंस सूत्र पढ़ने बालोंमेंसे किसी ' 
ने उपधान आदि किया हो यह उल्लेख नहीं : 
मिलता एवं सूत्रगत आचारके नियममें हस 
पद्धातंक वएंनका गनन्‍्धतक नहीं तो यह उपधा- 


( २६४ ) 


नादिका विधान महानिशीधथ सूत्रमं-चह भी एक 
छुद सत्र ओर आपवादिक मागदशक सचसे 
कदहास आया १ इन सब बाताका विचार करने 
पर हमें विवश होकर यह कबूल करना पड़ता है 
कि यह उपधान विधान आदि उन चेत्यवासी 
वाबाओंकी उपजाऊ कल्पवलली है ओर इसी 
कारण यह उनके समयके ग्रन्थमें लिखी हुईं है। 
यदि हम साधारण धार्मिक दृष्टिस विचार करें 
तो भी यह मालूम होगा कि जिन सूत्रग्नन्थों 
में काषप्ठकी पुतलीकों भी देखना निषेध किया 
है वे ही सत्र ग्रन्थ नित्य मादक भाजी साधुओं 
को मादकभोजी युवती और विधवाओंके टोल 
में रहकर उपधानकी क्रिया करानेकी अनुमति 
देखकते हैं? चतेमान समयमें तो उन्हीं सूत्रों 
को माननवाले पंन्‍्यास और आचाये तीन २ 
सो एवं चार २ सो स्त्रियोंक्ते यूथ्में यह क्रिया 
करा रहे हें जिसे हम धम मानते हैं। केसी 
शिएता ? केसी शील समिति ११ ओर कसा भ- 
[| यंकर छिपा हुवा धार्मिक अनाचार है ? जो चैत्य- 
(वासियोपर स्रीपारचयका वाम्बार आक्तेप श्री ह- 
(रिसद्रसरिने अपने सम्बोध प्रकरणमें किया है, 
। उसका नमूना इस उपधान पद्धति हमें प्रत्यक्ष 


( २६६ ) 


देख पड़ता है, इससे मैं हृढ़ता पूर्वक कह सकता 
हूँ कि यह रीति उनकी रासस्थली भी हो [!! 

स्थानाह् सूत्रमं एक पक 
कारण बतलाते हुए लिखा हे कि पंचाहें ठाणाह 
खुच्चे वाए्ज्जा त॑ जहा-१ संगहहाएं, २ उवसग्गहह्ाए, 
३ निज्जरह्मए, खुत्ते ७ वा मे पज्जवयाए भवस्सति 
सुत्तस्त वा अव्वोच्छित्तिगयद्वताए,, (लिखित पाठ० 
६८-६६ । सांडारकर ! 

इस उल्लेख ज्यों सूच पढ़ानेके अन्य 
कारण चतलाए हें त्थों. उपग्रहको भी. कारण 
कोटिमें रक्खा है। उपग्रहके अथैको स्पष्द करते 
हुये दीकाकारने बतलाया है कि 'जों आहार, 
पानी और वस्त्र आदिकों पैदा करज्ेमें समर्थ 
हों उन्हें सूत्र पढ़ाकर उपग्रहित करना, यहाँ 
'पर आप देख सकते हें कि यह उल्लेख तो. 
बिलकुल स्पष्ठतया गहस्थियोंके ही लिये लिखा 
गया है, गृहस्थी ही आहार, पानी और वस्त्र 
आदि पैदा करके साधुओं को देते हैं; वे ही 
अपने: पसीनेकी कमाईसे साधुओंका पोषण 
के रहे हैं अतः सूत्रकार तथा दीकाकार. साधुओं 
को बदुलेकी नीतिकी सूचना करते. हैं कि..वे. 
गहस्थांका सूत्र पढ़ाकर उपग्राहित-आ मारी करें। 


(२६७ ) 


यह घात स्वेधा स्पष्ट होते हुये भी वतेमानसें 
आवकोके के धनसे पोषित होनेवाले निम्नन्थ 
(१) महाशय आचकों को कैसा बदला देरहे हैं 
यह बात आप और झुमसे छिपी हुई नहीं है। 
इससे बढ़कर और भी ऐस अनेक प्रमाण मेरे 
देगनेमें आये हैं जो सीधे तोरसे था रूपान्तर 
स आवकों की सत्माधिका रिताको सूचित कररहे 
हैं, परन्तु स्थान संकोचके कारण उन सबका 
यहाँपर उल्लेख न करके में इस: मुद्देकों यहाँ ही 
समाप्त करता और साथदी यह बात सप्रमाण क- 
हू देता है कि श्रावक्रॉको-सन्न पढ़नेक लिये जो नि- 
पेघ किया गया है वह अपुक्त है, अप्रमाणिक है, 
अधिहित है और सवंथा श्रीजिनाज्ञाविरुद्ध है । 

- प्रिय पाठकों अन्तमें में इतना कहता हैं कि 
भेने इस प्रस्तुत निबन्धमें अपने' चारोही झुदे 
को घथासाते और यथाशाक्ते आपके समक्ष 
रखनेका प्रथत्न किया है ओर साहित्य-विक्रार 
से घतेमानमें हमारी क्‍या स्थिति हुई है यहमी 
यथामति स्पष्ट करनेका प्रयत्न सेवन किया है। 
ज्यों २ अपने इस कमनसीबय समाजकी गिरी 
हुईं दशाके विचार भेरे सामने आते हैं: त्थों २ 
मुझे विशेष वेदना होती-है और उस वेदनाको 


( श्द८ ) 


शान्त करनेके लिये मेंने इस प्रकार पूचकालीन 
परिस्थिति का ऐतिहासिक चित्र आपके सनन्‍्मख 
रक्‍्खा है। जो आप सब इस विषयर्म विचार 
करके बड़ोंके साथ परामश कर हमारे धार्मिक 
तथा सासाजिक रूढानियम जो वत्तेमानमे हमारी. 
उन्‍नतिक रोधक या बाधक होरहे हं.वे सवि- 
धयस बेस न रहें इस प्रकारका याग्य प्रयास 
करेंगे तो से इस अपने प्रयासको सफल हुआ 
समझूंगा। अब राष्ट्रसेचाके समान घससेवा भी 
हमस आवबकोां पर ही आपड़ी हे । हमने गुरुराज 
या स्वामेजीओंके विश्वासपर ही. बहुतसा 
समय निभाया, परन्तु इससे हमारा कुछ सी 
उद्धार न हुआ, न होता है ओर अब होगा भी 
नहां। प्यारं युवक पाठकों ! आप उठो और 
कमर कसलो,स्वाय त्यागके सहासान्त्रिक महा- 
त्मा गान्धी जैसे महापुरुषकी सलाह लेकर वि- 
वकवता और र्वत्तन््रतावाली प्रकृतिस आऔवर्ध- 
साोनके प्रवचनकों अधशपातके सुखसे बचाओ 
यह सरी अन्तिम प्राथना हैे। साथ ही शिष्टाचार 
पूर्वक सें यह भी कह देता हूँ कि में अपने इंस 
निबन्धको लिखते हुये कहीं स्वलित हुआ है तो 
चुन्‍तव्य हू। ३५ शान्ति) 
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पुस्तक मिलने के पते- 
पूज्य मधुसदन ऋषिका डेरा, चौड़ा वाजार, 
लुधियाना; (पंजाब) . 
वाबू हीरालाल पन्नालाल बुकसेलर, 
 - दरीबा कलां, देहली । 
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